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मुगतमार्नोर सादे दिदृधोंनेमिस्की ते सुदावा दीगा। दम 
मामों हैं थि मद दोप पद्तिरा दी नहीं है। शामहों रुपया साथा- 
रण अनोका भी दोफ है। गाजनीजिवीपपड अधाग, पारपा 
द्विमाईप, युद्धद नाता झपापतन अदा मीन ओदविशारोई 
सम्फायमे पदसीमता इथादि और मो अजेध् बारण शमारें-- 
दिस्दू मुसहमानोर>भ्रय-पतऊ़ हुए हैं। वर ये कारश प्रधान 
मही हैं, आगुपतिक है। प्रधान ढारण ताडाओन शासजनीविश 
अनुपपुछता दी दे । 

जो शामननीति स्वाधीरगादी रक्षा न फर सह्यों, दीं द्धि 
हमें उम्रत करेगी, इसछ धारा काना ही ब्यर्य है। दूसरे, यदि 
सान भी हों हि. यद नीति पर्त समयके लिये भष्दी थीती भी 
श्ससे यह भिद्ध नहीं द्वोगा दि आम भी यदाोशुम दोगी 
शास्मनीति देश, काश भौर चव्ाधारे अमुमार यदणा रुसती है। 
आज भारत और अशोक तथा अदूयरफे समयऊे मारतबपम 
आकाशपातालका अन्तर है। सामाजिक और आविक अयव- 
स्पाभोमें परिवर्तन हो गया है । दिन्दू सुघलमानोंदा विफट प्र 
उपस्थित हो गया है। हिन्दुओंमें भी मिक्त मिक्र यर्योमे ६५या टेप 
उत्पन्न ही गया है->झथवा दिया गया है। यह पचित है अथवा 
अनुचित, स्वाभाग्रिफ है अथवा भप्वाभाषिक है, यद बढ़ता ही 
जायगा अथव्रा राजनीविर अवस्था दल जानेसे पट जायगा, 
इत्यादि विपयों पर समाजशासविदोंको विचार करना है। राज- 
मीतिक्षसे इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। जब तक भेद है तव 


(४) 


रहा है। सेदफा विषय है कि इसपर कोई विचार नहीं करता। 
मेरे मित्र पंडित कृष्णुकान्त मालब्रीय लिसिन संसार संकट! 
नामक पुस्तककों छोड़कर भौर कोई हिन्दीकी पुस्तक मेरे वेसमेंमें 
महीं थाई है जिसमें भारतीय प्रभझो संसारव्यापी अ्श्रका एक 
अंग समझफर उसपर विचार किया गया द्ो। पर सभी पढ़े लिखे 
जानते हैं कि धन्नत भौर उम्नतिशील विज्ञानफी कृपासे भ्राभ समख 
संसार एकसा ही गया है। सब देश पररपर मुखापेती दी गये हैं । 
अमेरिकार्म रुई मद्तोंतो, भारतमें रुड्ी दर बढ़ ज्ञातों है; 
रूसमें भनाइष्टि हो तो कराची गेदूँदी दर चढ़ जाती है ; चीममें 
अशान्ति हो तो बम्बई मिलोंके शेयरोंकी दर गिरने लगती है; 
आफगान सरकार यदि रूसकी बोलरोती सरकारके दूनका स्वागत 
विशेष रूपसे करे तो लंडनमें भारत सरकारफे कागओंशी दर 
गिरने लगती है ; इत्यादि अनेक छदाइरण नित्य दृष्टिगोचर होते 
हैं। तो भी हम भारतीय खराज्यके प्रभशक्षों केबल एकदेशोय समझे 
रहे हैं। इससे बरदुकर खेदका विषय और कया देव सकता है ? 
भारत मदाखएंड एशियाका एक अंग और बिटिश साम्राउ्य- 
का आधारस्तम्भ है। इस दो बातोंकों सवंदा ध्यानमें रखकर ही 
हमें खराज्यक्ा विधार करना होगा। हमारे निरुपद्रव श्रान्दोलन 
अथवा बहिष्कारसे हो ब्रिटेन इमें पूर्ण खातन्ठव देकर अपने 
साम्राभ्यको त्िलाखलि देगा, यह सममना जैसा लड़कपनका 
काम है वैसे दी यद् जानना सी नितान्त मूर्खता है कि चीन, 
जापान, इदान, इराक, तुर्की आदि देशोंसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध 


(६ ६) 

४8७० 0४ /88547' नामक पुस्तक आधार पर भरी बादू गाम- 

चन्द्र बर्मोने यह पुस्तक लिखकर बह अमाव अंशत: दूर कर दिया 
है। साधारण लिखे पदे लोगोंकी सममयमें आने योग्य सरल मापामें 
जटिल विषय मममानेका आपने जो प्रयत्न किया हैं. बह भी यहुत 
कुछ सफल हो गया है। विपय बहुत यहा और पुस्तक बहुत धोटी 
है। इस पुस्तकफे एक एच भध्यायपर यहें यढ़े प्रस्य लिसेजा 
सकते हैं। इस चल्प सीमाके भीतर यद्द जटिल विषय जहाँ तक 
सममझाना सम्पत्र था, वहाँ तक समझाया गया है। अवश्य ही 
ऐसे विषयपर मसैकप होना सम्भव नहीं है। तथापि भारतीय 
खार्थकी दष्टिसे इन विषयोपर किस प्रकार बिचार होना चाहिये, 
इसकी दिशा इसमें दिखा दी गई है। इस परिश्रमके लिए में 
वर्मौजीका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि खराज्व- 
ग्रयासी खात्तन्प्यके भक्त हिन्दी-भाषी इस पुस्तकका यथोचित 
आदर करेंगे। कारए, इस व्यापक अन्तर्यट्रीय विषयका भारतीय 
राजनीतिसे धनिष्ठ सम्बन्ध है और इसे समझे बिना भारतीय 
स्व॒शब्यकी भी सुमीमांसा न होगी । 


काशी, 
प्रि. भावण कृष्ण ५, 
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वत्तमान एशिया 
(१) 
ग्रेट ब्रिटेन और भारतके मागे 


झीसवी शताच्दीम अंगरेल्ोंदी नीति बरायर यही रही 

कि जिस प्रकार हो, जल तथा ख्लके उन सभी 

सागों पर अधिकार किया जाय जो इंगलैएड और 

मारतके बाचमें हैँ । यद्यपि इस नीतिका अवलम्बन बिलकुल जान 

यूमकर नहीं किया गया था, तो भी ठीक ऐसा दी हुआ कि मानों 

अंगरेज़ नि अपन किसी रट्ृश्यकी सिद्धिके लिए सब्र काम बहुत ही 

धोरियारीके साथ और समम बृसकर क्यिेट्टों । नपालियनक 

साथ श्रेंगरेज़ोंके जो युद्ध हुए थे, दनके बादस लेकर आजतक प्रेट 

ब्रिटनने जितनी राजनीतिक चाले चलीं, जितनी सन्धियाँ और 

मित्रताएँ की, जितने देश अपने अधिकारमे लिये और जितने देश 

अपने सं रक्षणम किये, वास्तवमें सच पेवल भारत पर दृष्टि रखकर 
दी ढछिये ये । 


वर्तमान एशिया ्‌ 


ऑगरेशोने नेपोलियनके साथ भूमध्यसागर, मिख्र और 
सोरियामें को युद्ध किये ये, वे सब भारतऊे लिए ही थे। बीना 
नगरकी कांमेसमें इंगलैएडने युरोपफा कोई अंश अपने लिए नहीं 
माँगा था। बह अपने युद्धोंका केवल यही पुरस्कार चाहता था कि 
हममे माल्टा, शुद्ध होपके अन्तरीप, मारिशस, सेशिलीस और 
लंका पर जो अधिकार किया है; वह बराबर बसा रद्दे | सन्‌ १८१५ 
के बाद प्रेट ब्रिटेन केवल इसी लिए तु साप्राज्यका सहायक और 
संरक्षक बन गया कि जिसमें भौर कोई शक्ति भारतके स्थल-मार्गमें 
माधक न हो सके । जब मिलके मुहम्मदसलीने तुके साम्राउय पर 
झांक्रमण किया था, तब उसे सीरिया अगरेजी बेढ़े भर सेनाने 
ही रोका था। यद्यपि अँगरेज जनता यह नहीं चाहती थी, तथापि 
ब्रिटिश परराष्ट्रविभाग बराबर वालकन राम्योंको खावीनताका 
विरोध करता रहा; और मुसलमान लोग ईसाइयोंकी जो हध्याएँ 
किया फरते थे, उनको उपेज्ञाकी दृष्टिसे देखता रद्द । क्रीमियाका 
युद्ध केवल तुकोंकी रक्षाके लिए दी था। इसके उपरान्त सेन 
स्टेफलेकमें एक सन्धि हुई थी जिसे इंग्लैशड रद कराना 
चाहता था; और यदि चंद सम्धि रद न कर दी जाती तो 
३८७७ में इंगलैशड फिर रूससे लड़ जाता | धिटिश सपकार 
हले तो स्वेजकी नद्दर बनानेका विरोध ही करती रही, पर जब 
बह नहर चनझर तैयार हो गई, तथ उसने स्वेज फम्पनीसे 
उसका सब अधिकार स्वयं ले लिया। इसके एउपरान्त मिदिश 
सरकारने एक ऐसा काम किया, जो यदि और कोई शक्ति 
करती तो धद्द अवश्य उससे युद्ध ठान देती । जिध् तुझे साम्राग्य- 
की अव तक अंगरेज़ लोग रक्ता करते आये थे, ढसोके साइप्रसकों 
इन्होंने अपने संरक्षएमें ले लिया और उप्के मिक्ष पर अधिकार 
- लिया । अब जब अगरेजोके हाथमें मिस्र भा गया, धब 


ड भारतके मार्ग 


उन्होंने घालकमके सम्बन्धमें भी झपनी नीति बदल दी । पूर्वी रुमे- 
लिया जब चलगेरियामें मिला लिया गया, ठव १८८७ में ऑंगरेज्षोंने 
भी उसे मान्य फर लिया । यदि उससे केवल आठ वर्ष पहले 
चलगेरियाके राज्य-विस्तारफी घात उठती, तो कद्मचित्‌ अँगरेज़ 
लोग सारे युरोपमें भीपण युद्ध मचा देते । 

मिम्न पर अधिकार करते समय अॉंगरेज़ोने सब शक्तियोस यही 
कट्दा था कि हम यह अधिकार सदाके लिए नहीं कर रहे हैं, हम 
शीघ्र ही उस छोड़ देग । पर वे सदा एक न एक बहाना निकालते 
गये, और भाजतक मिम्र उन्दोंके अधिकारमें है । १९वीं शताब्दीके 
अन्तमें अंगरेज़ोंने मिस्र तथा लाल समुद्रपर अपना अधिकार रद 
रखनेके लिए पुनः सूडान पर विजय प्राप्त कौ: और इसलिए घूभर 
युद्ध किया जिसमें दक्तिण अफ्रिक्ना उनके दाथसे निकल न जाय | 
उस्ती समय इन्होंने अफ्रिकाक उत्तरी कोनेसे दक्तिणी फोन तक 
अपनी रेल घनानेका विचार किया। मिस्रमें अंगरेजोंका अधिकार 
यदनेके कारण फ्रान्स और इंगलैए्डमें युद्ध द्ोनेको ही था, पर 
दोमों देशोंन आपसमें समझौता कर लिया) इसका कारण यह 
था कि एक सो उस समय फ्रान्स कई कारणोंस इंगलैगडके साथ 
युद्ध करनेको सैयार नहीं था; झौर दूखरे उसकी दृष्टि फेवल 
मरघो पर थी, भारतके किसो साग पर न थी। ८ मई १९०४ को 
प्रेट धिटेन और प्रगन्सम एक इकरारनामा दो गया जिसके अनुसार 
दोर्मों देशोंने आपसके संसार मरके झगड़े सै वर लिये | इस इक- 
रास्नामेद्री असल जड़े थट्ट थी कि मिस्तमें प्तम्भ काई मयहवा 
एटा न परे कर मगछो पर झंगरेज दृष्टि म डालें। छोगरेज सममते 
थे डि यदि मिस्तते प्रान्स कोई झगह। खड़ा करेगा, तो मारते 
साथ स्वेजर्ी नर परसे दमारा अधिकार नष्ट हो ज्ञायगा। इसी 
लिए इन्होंने भगन्‍्ससे सममौता कर लिया था । 


५ भारतके मार्ग 


सूडान पर, अरब सागरके सफोड़ा आदि अनेक टापुओं पर, 
फारसकी खाड़ीमें बेहरिन टापुझों पर, मारतसे सटी हुई लंका 
पर, बड्ठाक्षफी स्थाडीके तटों और टापुश्नों पर तथा पूर्वमें सिंगापुर, 
मलाया प्रायद्वीप और योनियोके उत्तरी भाग पर भन्छी तरह 
अपना अधिकार कर लिया। 

भारतके उत्तर-पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वम बन्यूचिस्तान भोर 
अफयानिस्तान, रूसके घुखारा और तुर्किस्तान प्रान्त, चीनके 
सित्रपांग और तिब्बत प्रान्त, नपाल और मूटानके राज्य तथा 
यरसा प्रदेश हैं । जबसे सारत सरकारने बद्युचिस्तान और बरमा- 
को भारतमें मिल! लिया है, तवसे फारस, चीनके शेचुभान और 
युनत प्रान्तों, फ्रान्मीसी इण्डो चाइना भौर स्यामकी सीमाएँ 
भारतकी सीमानझ्मोसे मिल गई हैं । 

१८७१ से १५०३ त्तक प्रयत्न करन पर बलूचिस्तान और 
१८७५९ से १९५०९ तक प्रयत्न करने पर बरमा प्रान्त ब्रिटिश भारत- 
में मिलाया गया। ये दोनों प्रदेश बिलकुल समुद्र तट पर थे. इस- 
लिए विना इन दोनों पर अपना पूरा पूरा अधिकार किये ओग- 
रेजोंन चैन नहीं लिया । पर अधिकार-बृद्धिकों लालसा कभी तृप्त 
नहीं होनी, वह घरावर बढ़ती ही जाती हैँ । इसी लिए गव महा- 
युद्धके छिड़ने पर प्रेट ब्रिटन बरावर दक्षिणी फारमसमें अपनी मज- 
थूती करने लगा + इसका कारण यह नही था कि म्वय फारसवाले 
ही यद्द बात चाहतेथे; धल्कि इसका कारण यह थाकि इस 
सम्वन्धमें अऑंगरेजों और रूसियोंमं सममौता है| चुका था । आग 
रेजोंका प्रभुल स्वीकार करनेके लिए अफगानिस्तान विवश किया 
गया। मिस्रमें भी वहाँके निवासियोंके इच्छानुसार नही, बल्कि 
प्ररंसके एक इकरारनामेके अनुसार अँगरेजोंने खूब अच्छी तरष् 
पैर जमाये और वे बढ़ते बढ़ते नील नदीके उद्गम तक पहुँच गये । 





वततमान' एशिया द्‌ 


इधर दक्षिणी फारसमें अपने पैर जमाते जमाते भारत सर+ 
कारने बलूचिस्तान हजम फर लिया और उघर स्थामकों दबाते 
दवाते बरमाकों नियल लिया १९०५ में श्रेट ब्रिटेनने स्यामसे उसके 
तीन छोटे छोटे करंद राज्य छीनकर बड़ालकी खाड़ीके तट पर 
अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उत्तर-्यूवमें संरक्षित राज्यों 
पर आक्रमण करनेवाली जंगली जातियोंको दशष्ट देनेफे बहाने 
सेनाएँ भेजी जाती थीं और इस प्रकार नये प्रदेशों पर अधिकार 
क्रिया जाता था । यह क्रिया बराबर तब तक होती रही, जब तक 
पह्टाड़ोंकी ठेठ सीमाएँ भारत सरकारके द्वाथमें नहीं आा गई। 
अब भारतकी सीमाझों पर नेपाल, भूदान और अफगानिस्तान 
केवल यही तीन खतन्‍्त राज्य रद गये हैं। पर ये तीनों राज्य भी 
वासतवमे स्वतन्त्र नहीं हैं । भारत सरकारने उनके हाथ पैर बाँध 
दिये है। सौ बरससे नेपालमें श्रेंगरेज रेजिडेश्ट रहता है; और 
भारतीय सेनाके लिए बहाँसे ययेच्च गोरखे लिये जाते हैं। बहाँके 
प्रधान सन्‍्त्री अँगरेजी सेनाके लेपिटनेस्ट जनरल हैं। अफगानि- 
स्तान और भूटानके शासकोंको बराबर इसलिए बड़ी बड़ी रकमें 
मिलती हैं जिसमें वे सब काम भारत सरकारके इच्छानुसार करें । 
१८६४ में भूटानका कुछ अर यन्नालमें मिला लिया गया था और 
१८६५ से धसे बृत्ति मिलती है। जब तिव्यतमें कगड्टा सड़ा हुमा, 
तब अंगरेजोनि अपनी ओरसे व्हों एक शासक नियुक्त कर दिया 
और दस प्रकार मिना लड़े भिड़े ही उस प्रदेशको अपने अधीन कर 
लिया १९१० में भूटानने अपना परराष्ट्रीय सम्बन्ध अगरेशोके 
अधिकारमें कर दिया और इसके बदलेमें अपनी इसि दूनी करा 
ली । उस समय अंगरेशॉको सूटानकी सीमा पर दो बहुत अच्छे 
स्थान भी मिल गये । मिटिश भारतके विस्तार इतिदासको देखते 
हुए यद कटद्दा जा सकता है कि यदि यीचमें दी सारे संधारकी 


ह& भारतकी दो दालें 


'कि अबकी प्रेट मिटेनको सबसे बढ़ा युद्ध रूस और फ्रान्सके 
साथ करना पढ़ेगा। अँगरेजोंको औपनिवेशिक प्रमुत्वके सम्बन्ध- 
में एशियामें सूसियोंका और अफ्रिकामें फ्रास्सका बहुत अधिक 
मय था । कुछ अंगरेज साम्राग्यवादी तो यहाँ तक कहते थे 
छि रूस और फ्रान्सका मुकाबला करनेके लिए श्रेंगरेजोंको 
जमनीके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। पर जब संयोगवश श्ेंग- 
रेज्ोंकी रूसियों और फ्रान्सोमियोंके साथ सन्धि हो गई, तब खॉंग- 
रेज लोग जमनीके भारी मित्र होनेके बदले भारी शत्रु दो गये। 
अफगानिस्तानके जो अमीर अवब्दुलरधमान खाँ रूस और 
भेट प्रिटेनफ्े मध्यमें रहकर अपने सब काम बहुत ही समझदारी 
और निर्भीकताके साथ करते थे, सितम्बर १९०१ में उनका देद्दान्त 
हो गया। भारत सरकार इनको बहुत दिनोंसे डराया करती थी 
कि रूस तुम्हारे देश पर आक्रमण करेगा ही; यदि तुम अपने यहाँ 
तार और रेल बनवा लो, जिसका प्रबन्ध एम लोग श्रच्छी तरह 
कर देंगे, तो तुम उसके आक्रमणस सहजमे बच सकोगे। पर 
अमीर अब्दुलरध्मान खाँ रूसियोंके रोगकों जितना बुरा सममने 
थे, अंगरेजोके औषपथको भी वे उतना हो बुग समझते थे । नवम्वर 
१५९०० में उन्होंने अपना जा थात्मचरित प्रकाशित कराया था. 
उसमें उन्होंने इस सम्बन्ध अंगरेजाकी नीतिका बहुत अन्छा 
विवेचन किया था। वे चाहते थे कि ग्रफयानिस्तानकों एक घन्दर 
गाष्ट और समुद्र सक पहुँचनेका मागे, और साध लगडनसे बातचीत 
फछरनेफा अधिकार मिले। व्यापार-सम्वन्धी यातोंमें वे यह नहीं 
चादते थे कि भारत-सरकार अपने लाभके लिए हमें मनमाना नाथ 
नथाती रद्द और एमसे लाभ उठाती रददे। थे अपने व्यापार पर 
आरत सरकार का अधिकार नहीं होने देना चाहत थे; इसलिए दन्दोनि 
आता देदी थी किन तो हमारे देशसे धोड़े भारत भेजे जाया 


११ भारतकी दो दालें 


सुभीता होगा । यधपि रूसी सरकार यह कहती थी कि बतेमान 
मिश्चयके अनुसार रूसको अफगानिस्तानरहे साथ राजनीतिक 
वदिपयोर्म प्रत्यक्ष बातचीत करनेका अधिकार नहीं है, पर रूसी 
समाचारपत्र यद्द चाहते हैं कि यह सिश्वय रद कर दिया जाय । वे 
कहते ऐैँ कि अफगानिस्तानमें प्रेट श्रटेनको राजनीतिक और व्यापा- 
रिक विषयोंमें जो अधिकार प्राप्त हैं, वही रूसको भी 'रों न प्राप्त 
हो ९० यों तो फदाचित्‌ रूसकी यह बात मान भी ली जातो, पर 
सुकिम्तानमें वह जो चालें चल रद्दा थां, उनके कारण उसमे बांधा 
पड़ी । तुर्किस्तानसे चार हजार तुकंमान भौर जमशीद हिरात चल 
गये थे और वहाँ अमीरने उनको रहने भ्ादिका स्थान भी दें दिया 
था। 5घर रूसी लोग अफगानिस्तानकों सीमाकी ओर अपनी 
रैलें भी बदाते आते थे जिसके कारण १९५४ में अंगरेज लोग 
बहुत तंग हो गये थे। उस वर्षेके अन्तम अंगरेजोंने इस सम्बन्धमे 
अमीरके साथ बातचीत करनेके लिए एक मिशन काबुल भेजा कि 
यदि रूसने अफगानिस्तान पर चदाई की, तो उस दशामें क्या 
किया ज्ञायगा | इसके अतिरिक्त सीमाप्रान्तकी उपद्रवी जातियोकि 
सम्वन्धमें भी कुछ नि्ेय होना आवश्यक था। साथ ही मिशनसे 
यह भी कष्ट दिया गयाथा कि मारत और अफगानिस्तानके 
व्यापारके सम्बन्धमें जहाँ तक हो सके, कुछ और सुभीते भी कर 
लिये जायें । मिशनको कुछ अंशोमें सफलता भी प्राप्त हुई। हबी- 
बुहाखोँने मंजूर कर लिया कि हम फिरसे उस मन्धिकों दोहरा 
देंगे जो दमारे पिवाने की थी; और कअ्व तक इसने अंगरेजॉस जो 
श्तति लेनेसे इन्कार किया है, वह बृत्ति भी द्विसाव करके पूरी पूरी 
ले लेंगे। यद्द भी निश्चय हुआ कि ऋव उस वृत्तिकी रकम बढ़ाकर 
ड्योदी कर दी जाय, जिसमें हम अपने देशक्ी रघ्ताका और भी 
अधिक प्रबन्ध कर सकें। उसो झवसर पर पहले पहल अमीरने 


!२ 
साय, जिनको ६ 
यथा। ड्स 
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अफगानिस्तानके किसी अंश पर प्रेट प्रिटेन अपना अ्रधिकार न 
करेगा और न उस देशके आन्तरिक शासनमें किसी प्रकारका 
इस्लक्षेप करेगा । पर शत यह दे कि अमीर भी एस सन्धिके 
निश्रयोंका भंग न करें । 

(३) सीमा प्रान्त पर जो रूसी ओऔर अफगान अफसर रहेंगे, 
अथवा जो इस कामके लिए नियुक्त होंगे, वे स्थानिक प्रश्नोंका 
निर्णय आपसमें ही कर सकेंगे। पर वे प्रश्न राजनीतिक नहीं 
होने चाहिए, । 

(४ ) व्यापारके सम्बन्धमे ग्रेट ब्रिदेन और रूसको समान 
अधिकार प्राप्त होंगे। जितने सुभीत अंगरेज व्यापारियोंको हैं, उतले 
ही रूसी व्यापारियोंकों भी होगे। 

(५) ये निम्चय तब तक काय रूपमे परिणत न होंगे, जब तक 
मरूसको प्रेट त्िटेन इस ब्ातकी सूचना न देया कि अमीरन इन सच 
ब्रा्तोको मान लिया है । 

राशनीतिक हृष्टिस यह $ऋगरनामा अँगरेजोंके बढ़े कामका 
था, पर्षोकि अर भारत पर अफगानिस्वानके रास्ते रूस आक्रमण 
ने कर सकता था । इधर रूस भी कम फायदेमे नहीं था। उसे 
व्यापारिक और राजनीतिक दोनो प्रकारके सुभीते हो गये थे । वह 
बिना किसी प्रकारके मगडे था रकमटके अफगानिस्तानकी बिन्‍्ता- 
से बच गया था और पसे अपने बुखारा और स्वोबा आदि गछित 
गाज्योके सम्यन्धमें कोई खिन्ता न रह गई थी। इन शर्तोंद सम्बन्ध 
में अमीरका कोई ढत्तर नो नहीं प्रकाशित हुआ था, पर जान 
पड़ता हूँ कि वे और बनवा प्रज्ञा इन बातोंसे सनन्‍्तुष्ट थी। अप गा- 
निस्तान दूसरी शक्तियोंस थात चीत करनके विषयम तो अंगरेजों 
दे; ऋधीन था, पर और यातोमे पूरी तरदद स्वठन्च्र था। रूसियों थौर 

अंगरेजाक। व्यापारिक दार्योंक [लिए बराबर सुभाते मिल गये थे, 


भर रूसका कं दोनेस पहले ही अंगरेजोने भेसोपोदामिया तथा 
दक्तिणी परसमें घच्छी परह अपने दर जग्ना लिये थे यही कारर 
गकि जसनोकी दे आाशापूर नहींहुई मय तु हमारा साथ देंगे 
भी भरेगरेजो के री पदक सड़ा हो जायगरा। 

गज अफया। रहे गया। ९ (५ के छत 
जम॑नीने दूत पन अगरेजोके विरुद्ध जभारनेक लिए वहाँ 
त्त 3 पर धन! कोई नहीं हुई 4। पर 

जय रुसमें पज्यकान्ति हो हे, तय जमनों भौर तुझों भादिशों 
अफगानिसानमें पदव घड़े करनेका अवसर प्रिल गया । अब 


श्र भारतकी दो दालें 
आऔलरोविक लोग १९०७ घालो रूसको पुरानी सम्धिको नहीं मानते 
ओर कहते एँ कि दम एशियामें म्िटिश साम्राज्यका अन्त कर देंगे। 
अष-भाग्तवप तथा रूसी साम्राज्यकी एशियाई देशी रियासतॉकोी 
अवस्थाकी अच्छी तरह देखकर हो अफगानिस्तान यह निम्वय 
करेगा कि हमें अऔगरेज्ञोके साथ फैसा सम्बन्ध रखना चाहिए। पर 
इसमें सन्देद नहीं कि १९१९ तक अंगरेजोंको अफगानोंसे कोई 
भय नहीं था। 
जिस समय शान्ति मद्टासमाके अधिवेशन हो रह थे, उस 
समय दशोबुद्टा ग्योंके मारे जानेका समाचार पेरिस पहुँचा। कुछ 
लोग तो कटने लगे कि यह फाम घोलरशेविकोंका है और कुछ लोग 
सममते थे कि य्रष्ट उनके सम्दन्धियों आदियेंसे ही फिसीका काम 
है। पर पीछे पता चला दि झफगानिस्तानमें अंगरेजोंका प्रभुख नष्ट 
बरनेवे: लिए ही यद हस्या हुई थी | धयीयुटाके नये उत्तराधिकारी- 
ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रताकी घोषणा कर दो और मारतकी सीमा 
पर आकमण भी कर दिया। अंगरेजॉन दवाई जद्दाज्ञॉसे कायुल पर 
शम आदि गिरकर और झफयगानोंका डरा धमफाकर हनसे सन्थि 
कर ली। पर अभी तक मारत सरकार अफगानों की ओरस निश्चिन्त 
नहीं हुई । 
अब भारती दूसरों दाल तिच्यत को लीजिये। बीसवा 

शताब्दीक शारग्भ तब: ओगरजोंदं। तिस्दतपा विशप बिन्‍ता नहीं 
थी । दिव्दतस निपटारा करनका सतलध रूस झर चीनसे मिप- 
टाश बरना है । पर जदसे प्रेट घ्िटनने तिस्बतके, साथ लिपटारा 
करनेदा विचार किया, तदस वहाँ प्रजातन्त्रदा आन्दालन झयारम्म 
हे गया और इन साथ युद छिद गये | दूसरी कटिनदा यह 
है कि अभी तक लोगोंकोा उस देश तथा बर्शेक निदासियों ऋआदि- 

का भी बिशेष शान म्टी । यह भी कोई नटटी रुट सहता हि बहं- 


। 
[ 


श्छ भारतकी दो दाल 


बहुत खटका। अगरेजोंको भय होने लगा कि अब रूम एक नये 
मागेसे भारत पहुँचनेका €द्योग कर रहा है। अग्र श्रैंगरेजी समा+ 
चारपत्नोंने शोर सचाना शुरू किया। वे ढ्रेंढ़ देंढ़कर तिव्वतवालेकि 
डोप निकालने लगे और कहने लगे कि--“ उन्होंने अमुक समय 
पर हमारे साथ यह किया, अमुक 'मुक सम्धियोका इस प्रकार 
पालन नहीं किया, आदि, क्रादि। उस समय ता हम लोग चीनके 
खयाशमसे चुप हो रह थे। पर अब तो वह खुहमखुद्दा रूसमसे बात- 
चौत ऋर रहा है । इसलिए अब हमे अपने सीमा-प्रान्तका भी 
निपटारा कर लेना चाहिए कर स्यापारिक सन्धियोंके निश्रयाका 
भी काममें सारा चाहिए ।"” इस काममे चीनका भी अपना साथी 
शनानके लिए. यह कहा गया था कि--हमे रूसकी तरह सीधे 
दलाई लामासे धात-चीत नहीं करनी चाहिए, यल्कि चीनकी मार- 
फत करमी चाहिए ,७ अब चीनके साथ प्रेट प्रिटिनकी बातचीत भी 
हो गई और मई १५०३ मे प्रेट प्रिटेनने चीनका यह सूथसा दे दी 
कि सीमा तथा स्यापारिक प्रश्नों पर विचार करनेके लिए भारतके 
बाइसरायके नियुक्त किये हुए कमिश्नर लोग तिव्यतकी सीमा पर 
चोनी और तिध्यती प्रतिनिधियोंसे मिलेगे। सदनुसार जुलाई १९०३ 
में सिक्षमके ओेंगरेज पोलिटिकल अफसग्के साथ फरमल यगइस- 
वेण्ड तिथ्यतकी सीमाके अन्दर ग्यम्भाजग नामक स्थानमे जा 
पहुँच। जथ रूई महाम तक चीमी और तिथ्वती प्रतिनिधि वहाँ 
नही झाये, तथ अंगरेशोन वहाँ अपनी सेना बुलाकर तिध्बत पर 
आक्रमण करने लिए सड़कें घनवाना आरम्भ कर दिया। भारत 
सरकार यदद नहीं चाहटर्ती थी कि तिव्यत किसी प्रकार रूसके 
चकमे पढे, इसलिए धष रस अपने अधिकारमे ल|कर लासामे 
अपना रेजिड्रेएट गस्ना चाहती थी। उसे चीन अथवा सम्दय 
शिव्दतवालोक विरोषकी कोई परवाह नहीं थी । छरनल यगदहस- 
२ 


वर्रमान एशिया हट 


चेण्ड अपने साथ बहुत सी सेना लेकर गये थे ओर उन्होंने निश्वय 
कर लिया था कि यद्दि तिब्बतवाले हमारा विरोध करेंगे, तो हम 
उनको पन्हींके देशमें गोलियाँ चलाकर मार डालेंगे। 

इंगलैणश्डमें कुछ ऐसे उदार-मतवादी भी थे जो भारत सरकार 
को इन कारवाइयोंकों अजुचित सममते थे । उन्होंने इस सम्बन्धर्मे 
पार्लिमेण्टर्म कुछ प्रभ भी किये थे। भान्दोलन होने पर ब्रिटिश 
परगष्ट विभागको एक विवरणपल्र प्रकाशित करना पड़ा जिसमें 
सन्‌ १८७४ से लेकर १९०४ तकके भारत, तिब्बत और चीनके 
मगड़्ोंका उल्लेख था। उस विवरणपत्रस मारकछ्ूम होता थांकि 
भारत सरकार यह चाहती थी कि लासा तक सेना भेज दी जाय 
ओर बिना कुछ बातचीत किये ही वहाँ स्थायी रूपसे रेजिडेस्ट 
नियुक्त कर दिया जाय | ब्रिटिश सरकारने भारत सरकारकी यह 
श्रात तो नद्दी मानी, पर तिब्बत पर आक्रमण करनेके सिद्धान्तकी 
मान लिया था। इसीफे अनुसार १९०४ के आरम्भमें यंग्हस 
चेणडने तिदबृतमें आगे बढ़ना आरम्भ किया और देस दिनकी तोन 
लड़ाइयोमें तिव्बतियोंकों परास्त किया। तिव्यतियोंके पात न वो 
अन्छे हथियार थे और न लड़नेबाले; इसलिए पहली द्वी लड़ाईमें 
गरेजोंन ४नझ्े छः सौ सैनिकों को मार डाला और दो सौको कै 
कर लिया | इसके बाद गेंगसीसे यंगहसवेण्डने द ज्ञाई लामाकी एक 
पत्र भेजा कि यदि २५ जून तक कोई उत्तर न आवेगा और कु 
निश्चय न दोगा, तो अगरेजी सेना लासा पहुँच जायगी | पर वह 
पत्र ज्योंका त्यों बन्द दी उनके पास वापस आया; इसलिए उन्होंने 
कुछ और सेना अपनी सद्दायताऊे लिए मेंगवाई और ३ अगस्तकोी 
लासा पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध क्या हुए थे, मानो फत्ले 
आम हुआ था। ओंगरेजोंके केबल सेंदीस सिपाही काम आये, 
पर तिद्ववियोंके पन्‍्द्रद सौ चादमी मारे गये। दज्ाई लामा माग” 


कं उस पु भय भा क क 


१६ भारतकी दो ढालें 


कर मंगोलिया चले गये । पेट ब्रिटेनने ७ सितम्बरकों तिब्बतियोंमे 
जबरदस्ती एक सन्धिपन्र पर हस्ताक्षर करा लिये। उस सन्धिपन्न- 
के अनुसार निश्चय हुआ कि व्यापार-कार्यके लिए तिब्बत खुल 
जायगा, बिना अंगरेजोंको सम्मतिके तिब्दतवाले अपने देशका कोई 
अंश किमो दूसरी शक्तिको न दे सकेंगे, कोई दूसरी शक्ति तिब्बत- 
के कार्योमें दस्तत्तेपष मन कर सकेगी और न वह वहाँ अपना प्रति- 
निधि भेज सकेगी, और किछी विदेशी शक्तिको उस समय तक 
व्यपार-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं! दिया जायगा, ज़ब सक 
चैसा ही अधिकार श्रेंगरेजोंफो भीन मिले। इसके अतिरिक्त 
ंगरेजञोनि उनसे युद्धक्षी क्षतिपूर्तिके लिए पाँच लाख पाउण्ड भी 
लेना निश्चित किया और कहा कि जब ये पाँच लाख पाउण्ड हमे 
मिल जायेंगे और तीन वर्ष तक तिव्वतके बाजार हमारे व्यापारके 
लिए खुले रहेंगे, तव एम चम्वीकों तराई परसे अपना अधिकार 
उठा लेंगे; और नहीं तो तब तक घढ़ तराई हमारे ही अधिकार- 
में रहेगी । 
इस पर पालिमेण्टमे बहुत शोर मा । इसका कारण यह था 
कि एक तो तिव्वतके साथ श्रन्याय हु भा था; और दूसरे लीगोको 
यह भय था कि यदि चम्बोंकी तराई पर स्थायी मरूपसे अधिकार 
कर लिया जायगा तो चीन नाराज है| जायगा। इस पर ओंगरेजञान 
कुतिपूर्तिकी रकम घटाकर एक तिद्दाई कर दी, क्योंकि उनका 
रहेश्यतो सिद्ध द्यो दी गया था। वे विव्यतवालोंको केक्‍्ल यही 
दिखलाना चाहते थे कि यदि भारतकों सीमा परके किसो देश पर 
रूस अपना प्रभाव डालना चाहेगा, तो प्रेट ब्रिटेनकों वह सह्य न 
होगा। और तिव्दत पर आक्रमण करके यद्द घात दन्‍्दोंने अच्छी 
शरद दिखाला भी दी थी। इसके उपरान्त २७ अग्रेल १९०६ को उस 
सम्धिमें कुछ परिवर्तन करके दोनने भी उसे स्वीकृत कर लिया। 


बच्तमान एशिया २९ 


प्रेट ब्रिटेनते वादा कर दिया कि दम न तो तिदइतके किसी प्रदेश 
पर अधिकार फरेंगे भौर न उसके शासन-कार्यमें हस्तक्षेप करेंगे: 
ओर बोनने वचन दिया कि हम विव्यतर्में किसी दूसरी शक्तिडो 
दम्तश्षेप न करने देंगे और ज्ततिपूर्तिी रकम दिलवा देंगे। 

ज्षब १९०७में श्रंगरेजों और रूसियोंमे सन्धि हुई, समग्र दो्नोशा 
विज्दतका झगड़ा भी निपट गया। तिव्यत पर दोनों १/क्तियोंने चीन 
अधिकार मान लिया, उसके किसी प्रदेश पर अधिकार भ फरनेश 
बन दिया, उसके शासनमें हस्तक्तेप न करनेका संकल्प ढियां 
ओर कद दिया कि दम लोग झपना प्रतिनिधि लासा नहीं भेजग, 
यह्हि कैयश घोनफी मारफन हा उससे व्यवद्वार रखेंगे। रूसने 
तिदवनमें प्रेद्ठ प्रिटेनफां विशेष स्वत्य भी मान लिया और दोगोंगे 
निश्रय फर लिया दि १९११ के पहले ने तो हम लोग पदों भ्पने 
या बपनी प्रभाफे लिए रेल, तार आदि यनवानेरझ्यां विवार करेंगे 
अपर न यहाँ किसो प्रझारफा मिशन श्ाठि हीं भेजेगे । 

इपर तो रूस भौर ऐेट प्रिटेन निश्यतसे अलग दों गये भौर 
अघधर दणाह शामा जासास पले गय। अप भीनका यों अपना 
पूरा प्रमुख जमानेहा अवसर मिल गया। रूस-जापान युद्ध 
रूसके पराशयडे कारण सारे एशियामे राष्ट्रीय भावोंदा प्रपारं 
होने कग सषा था; इसलिए सु शी तगद चीन भी यद चाहता थीं 
दि दृमरे अपीनस्य प्रदे्शोंद्मा कोई अंश डिसो दूसरी शहर 
अपिदारम मे रहने पावे। इसमिए यह तिस्थत पर अपना एूए 
अपिशार जमाना चाहता था । १९५०८ में दलाई लामाने परिंग 
पष्चडा बह निश्रय दराना चाहा झि तिम्वतका प्रधान राजमी 
शहधगइ अयदा राजा मैं ई माना शाई । पर चीनने बनही इतर 
दिया हि राजनीजिंश अधिादार्शी छौन कद, यदि हम चर है 
कम परसे हम हुख्दारा धारविद अखिदार भी इटा सझते है। ८४ 


२९ भारतकी दो इसे 


पे बाद दुलाई लामामे लासा पहुँचकर देखा कि वहाँ चीनी 
ैनिकोंका पूर्ण अधिकार है और चीनी राजदूत बहाँका धाइसराय 
ता दिया गया है । जब दलाई लामाने अपना पुराना अधिकार 
फेरसे जमाना चाह, तव चीनी सैमिकोंने उनके कई साथियोको 
पार डाला । दलाई लामा भागझर मारत चले आये और चोनते 
शक घोषणापत्र प्रकाशित करके उनको पदच्युत कर दिया । 

१०१२ को राज्यक्रान्तिके समय वेतन और भोजन आदि बन्द 
हे! जानेके कारण लाएके उरी सैलिकॉम विद्रोह कर दिया और 
तिव्यदी सठों पर आक्रमण फिया | उस समय तिब्व॒तियान उनको 
मारकर भगा दिया और वे भारतके रास्ते तिब्बतस भागे | अब 
दलाई लामा कि लासा पहुँचे और बीनसे पनफों फिर पुराने 
अधिकार आदि मिल गये । इसके उपरान्त जब चीसने फिर तिब्बत 
पर आक्रमण फरके उसे अपने अधिफारमे करना चाहा, तख 
अंगरेजोन चीनका भी विरोध किया । अन्तमे शेंगरेजाके कहने 
पर भारतमें द्वी चीन और तिव्बतके प्रतिनिधि अपना मगडा 
निपटानेके लिए एकत्र हुए। दलाई लामाने चोनियास व्चनेग 
लिए घंगरेजों की अपनी ओर मिला लिया था। युरोपीय महायुद्धके 
समय ठछ्त उन दोनोका कुछ भो फैसला नहीं हुआ था । पर यह 
जान पडता था कि त्विदतकी भारत सरकारका आश्रय पिल गया 
है। गत युद्धमें तिव्बतने अंगरेजोंकी सद्दायताके लिए कुछ सैनिक 
भी भेजे थे । इसके अतिरिक्त व्यापारमें भी श्रेंगरजाका अब तक 
तिच्बतसे वहुत अधिक लाभ हुआ है। गत भद्दायुद्ध५ समय 
तो बह्द लाम यदुकर डणोंदा हो गया था । और तिथव्वतके हाथ 
था जानेसे भारतकी उत्तरी सोमाके रद्चित रहनके कारण जो लाई 

टुक्या है, उसकी कोई गिनती दो नहीं है । 
शत भद्दायुदमें दीनने भी ऊूसनीके साथ युद्धनयोषणा कर द॑ 


वर्तमान एशिया श्र 
न -्ज्ज+ पशया_ 


थी, पर उससे मित्र शक्तियोंको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ; 
पषोंकि युद्ध-कालमें चीनमें बहुत कुछ आन्तरिक मगड़े होते रहे ! 
तिव्पतमे भी कुछ उपद्रव हुआ था। १९१८ के श्रन्तमें समाचार 


इसमें सफल हो गये तो फिर तिब्बत आज-कलकी तरह भारतड्री 
डालका काम न दे सकेगा । पस समय वह 'चीन, जापान और 
आरत आदिका साथी बन जायगा और एशियाको युरोपवालोंके 
पंजेसे छुड़ानेके प्रयक्षमें लग जायगा । 


-«0 8 
(३) 
चीसवीं शताव्दीमें भारत 


के 

गे तो किसी एक देशको दूसरे देश पर शासन करनेक! 
या कोई अधिकार नहीं है, परन्तु भारतवासियों पर 
अंगरेजोंका शासन करना तो और भी अधिक 
आपत्तिजनक है। ईस्ट इण्डिया कम्पनीने जिस भ्रकार बेचारे भारत- 
को पीसकर अपने अधीन किया या, उसका सथा इतिहास पढ़कर 
कोई सड॒दय अँगरेज यह नहीं कद्द सकता कि अंगरेजोन भारत- 
को केवल उश्नत भौर सभ्य बनानेके लिए ही यहाँ आनेद्या कष्ट 





भी जुपिली मांगी गंडार इस्तकालुफ सटे 
डरे पीकानेर तप था शवाब्दीमे भारत 


उठाया था और यहाँ आकर इतना उद्योग किया था। इसमें मन्देह 
नहीं कि भारनमें अंगरेजी राज्य स्थापित करनेवालोंमे अनेक गुण 
थे। पर वे गुण ऐसे ही थे जो छट-मार करनेवालों और डाका 
डालनेवालोंके लिए आवश्यक हुआ फरते हैं। परोपकारी महा- 
स्माओंके गुर्णोसे उन गु्सोका फोई सम्बन्ध नहीं था। बल्कि ये 
लोग तो खुलेझाम यद्द बात मंजूर करते थे कि दम लोग र्डूट- 
ख्सोट फरनेके लिए ही धरसे निकले हैं. और जिसके पास लाढी 
होतो है, भेंस भी एसीकी होली है। वे अपले कार्योको न्याययुक्त 
सिद्ध फरनेका प्रयत्न नहीं करते थे । न तो वे अपने सस्कायों और 
उपकारोंके गीत गाते थे और न उन लोगों पर नाराज होते थे ज्ञा 
उनके अधिकारोंका विरोध फरते थे। वे सममते थे कि जिस स्‍भकार 
हम छूट-खसोट कर सकते हैं, उसी प्रकार छूटे जानेबाले लोग 
विल्ला भी सकते हैं और अपनी रक्षाका प्रयक्ष भी कर सकते हैं । 
यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यमे ब्रिटिश सरकारने ईस्ट 
इशिडया फम्पनीके हाथसे भारतका शासन-काय स्वयं ले लिया, 
तथापि पुराना शासनक्रम ज्योंका त्यों घना रहा। यहाँके धनसे 
यहाँ अनेक ओअंगरेल अफसर तया सैनिक रखे गये और यहाँके 
आधिक तथा राजनीतिक बन्धनोंको और भी हृढ़ू करने तथा 
भ्वय अपने भाशयोंसे दी लड़नेके लिएअनेक सारतवासी भी सेनाम 
भरती किये गये। १८७६ में मद्दारानी विक्टोरियाने भारतकी सम्रा- 
ज्ञीका पद्‌ प्रदण किया। तथसे यहाँ राजप्रतिनिधिके रूपमे बराघर 
एक वाइसराय रहता दे, जो दे दो मारत-सचिवर्की अघीनतामे, पर 
भनेक अवसरों पर जिसकी शक्तिकी कोई सीमा द्वी नहीं दोती। अब 
सस शासन-कायमें दो। एक किस्तोंमें भारतवासियोंका थोड़े बहुत 
अधिकार दिये गये एँ, पर भ्रारतवासी पूर्ण स्वराज्य चाहते दे । 
आजकल अनेक झॉगरेज गजनीतिज्ञोंके सामने भारतकों स्वतंत्रता- 


बर्तमान एशिया श्ए 


का ही विक्ठ और जटिल प्रश्न उपस्थित है। इंगरैश्डमे यह कह- 
कर राष्ट्र संघको इस बीचमें पड़नेसे रोक दिया कि फिसी दूसरेकों 
हम इसमें हस्तक्षेप करने देना नहीं चादतें । वद्द कद्दता है कि 
यह हमारे साम्राज्यका आन्तरिक प्रश्न है, इसकी मीमसा हम आप 
दी कर लेंगे । है 

पर सबसे अधिक दुःख तो इस बातका है कि लोग समयका 
रुख देखते हुए भी अम्धे बने हुए हैं। संसारकी सारी श्रावादीका 
पाँचवों भाग इस समय भारत सरकारकी अपीनतामें है; और 
इतनो बड़ी जनसंख्यामें त्रिटिश शासनके श्रति दिन पर दिन 'अस- 
न्तोप बढ़ता ही जावा है। जब तक भारतका शांसन-कार्य कैवंल 
भारतके ही लाभके लिए न होने लगे और जब तक भारतकों पूरे 
खतन्‍्त्रवा मिलनेका निश्चय नही जाय, तब्र तक यह असस्तोष कभी 
घट नहीं सकता। भारतका असन्तोष प्रकारास्वरसे सारे एशियाके 
असन्तोषका कारण हो रहा है । भारतके प्रशके साथ फारस, मध्य 
एशिया, साइवेरिया और चीनके प्रशोंढा भो भोतश्ेत सम्बन्ध है। 
इसके अतिरिक्त सारे मुसलमान जगवमें जो कुछ ह्वो रहा है, मारतके 
सात करोड मुसलमान उससे भी ढदासीन नहीं रद सकते । इसी 
लिए वे खिलाफतके प्रश्न पर भी धोर आन्दोलन कर रहे हैं । 

बीसवीं शवाब्दीके 'आरम्ममे सारे एशियामे ख्राज्यकें लिए 
जो आन्दोलन आरम्भ हुआ था, उसका सबसे अधिक प्रत्यद्ती 
प्रमाण भारतमें ही मिलता है। सामाजि, आधिक और राजमी- 
तिक सभो इृष्टियोंस अंगरेजोंके विरुद्ध भारतकी बहुत बडी बड़ी 
शिफायवतें हैं । श्रायः भारतवासियोंकों अँगरेज बहुत ही तुच्छ और 
घृरित सममते हैँ। यहाँ तक कि १९१६ में एक मद्दाराजमे मि० 
गित्रन्ससे कट्ठा था कि दमारी सदनशीलताकी पराका्ठा हो गई 

अय हम होग अधिक दिनों तक अँग्रेशोंका थोक नहीं सदर 


बर्त्रपान एशिया श्छ 


का ही विक्रः और जटिल प्रश्न पपस्थिव है। ईगलैशडने यह कई 
कर राष्ट्र संघद्या इस योचमें पढ़नसे रोक दिया कि किसी दूर 
हम इसमें हल्तक्प करने देना नहीं चादइठे । बढ़ फंद्ता 
यह हमारे साम्राउयका झआत्तरिक प्रश्न है, इसकी मीर्मासा धरम झपे 
ही कर लेंगे । 

पर सम्रसे अधिक दुःख तो इस यातका हैं कि लोग समय 
रूख देखते हुए मी अस्पे चने हुए हैं। संसारकी सारी श्रशिर्दीश 
वाँधवों साग इस समय मारत सरकारको अधीनतामम है; 
इसनी बढ़ी जनसंफ्यामें त्रिटिशा शासनके प्रति दिन पर दिन कर 
न्तोप यद॒त्ता ही जाता है। जय वश्च मारतका शासन-कार्य कंबल 
मारनके ही ज्ञामके लिए न द्वोन लगे और जग तक भारतकों एए 
स्वसन्त्रता मिलनेका निश्चय नहीं जाय, तथ तक यह असन्ताप कमी 
घट नहीं सकता । भारतका असतन्वोप प्रकारान्वरसे सारे एशियार्क 
अमस्तोपका कारण दो रदा हैं। सारतके प्रभके साथ फारस, मध्य 
एशिया, साइबेरिया और चीनके प्रश्नोंका भी श्रोतप्रोत सम्पन्ध ६ । 
डसके अतिरिक सारे मुसलमान जगनमें जो कुछ हो रहा है; भार्रई 
सात करी मुसत़्मान उससे भी उद्मसीन नहीं रद्द सकते | £माँ 
लिए वे खिलाफतफे प्रश्न पर मी पोर 'आन्‍्दीलन कर रहे हैं 

चीमया शताद्दीफे आरम्ममें सारे गशियामोें खरास्यके लिए 
जो आत्दोज्न आर्स्म हुआ था, उसका सबसे अशिफ अत्यक 
प्रमाण भारतमें ही मिज्ञता है। सामाजिक, आर्भिक और राजनी- 
तिक सभी इृष्टियोंस अंगरेजोंके विरुद्ध भारतकी बहुत बड़ी बड़ी 
शिकायतें हू | प्राय: सारठतवासियोंकों श्रेंगरेज बहुव ही तुच्छ 
भुणित समसते £। यहाँ सर कि १९१६ में एक मद्दाराजने मि? 
मिवस्ससे फट्दा था कि हमारी सहनशीजताकी पराकाप्ठा हो गई 
हे लोग अधिर दिनों तक ऑगरेज्रॉफा धोक भहीं सह. 


२५ वीसवीं शताब्दीपें भारत 


चमकते | यद्ट तो समाजिफ असन्तोप है। आधिक दृष्टिसे भारतमे 
अब बहुत अधिक अकाल पड़ने लग गये हैं और अऑंगरेज उन्हें 
रोकमेम अधिफ असमर्थ हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतका 
चहुत्त अधिक घन दिन पर दिन खिचत्ता हुआ विलायन चला जाता 
है। इसका परिणाम यद्द हुआ है कि भारत ससारफे सच देशोंसे 
अधिक दरिद्र हो गया है । श्राजकल जो गाजनीतिक आस्दोलन 
हो रहा है, वह इतना तात्र हैं कि अनेक बड़े बड़े गजनीतिज्ञोका 
भी उसके सम्बन्ध चिन्ता दीन लगी है । 
पर फिर भी अधिकाश अंगरेज ऐसे ही हैँ जो सदा यह सम- 
मरते हैं कि भारतवासियों पर शासन करके हम उनका बहुत अधिक 
कस्याण कर रह हैं। भारतफे मम्बन्धम पअगरेजोके लिखे हुए 
जो भम्ध मिलते हैं, प्राय: रन सबमे अगरेजी शासनका प्रशसाके 
ही गीत भरे होते हैं। डनके लेखोंमे इस देशके श्रायात और मियात, 
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिल्प आदिकी अवस्था पर कुछ भी 
विचार नहीं होता। बडे बडे गज अफसर भी कभी यह साचन- 
का फटष्ट नहीं उठाते कि भारत सरोखे परम दरिद्र देशसे इसकी 
इच्छाे विरुद्ध इतनी घड़ी बढ़ी तनस्वाद्द लनका हमे क्या अधिकार 
है । उन्हे कभी यह सोचनकी आवश्यकता हू! नहा ज्ञान पडनो कि 
जिस परिस्थितमें पड़े हुए भारतवासियोंका दम राजद्रोह आदि 
अपराधोके लिए दश्ड दते हूँ, यदि उन्हों परिस्थितियोंम हम स्थय 
घड़े हुए होते, ता दम भा इसी प्रकारके काय करन या नहीं। बात 
यहद्द दे कि अंगरेजॉम यहुत दी 6त्कट देशप्रेम होता है । उस देश- 
प्रेमके आगे उनकी और कुछ दियाई दवी नहीं देता। व श्रपन 
देशकों सदाके सामने मानव जानिको सेवा अथवा कल्याशको कोई 
ओआज्ञ दी नहीं सममते । पर यदि कोई सट्टदय अंगरेज़ निष्पक्ष 
होकर भारतकी वास्तविक स्थिति पर विचार करेंगा, सो इसमें सन्देद 


नहीं कि ठसे अपना अ्रम मार्लम दा ज्ञायगा और बहू से 
लगेगा कि आरतवासियोंकी शिकायतें बहुत दी वार्जिय ६! “ 
तक जिन वदास्टदय झंगरेज संलनेंति सा किया है; हक 
यही परिणाम निकाला दे. कि अब भारतवासियेंकि लिए हम 
गोरोंका बोक असेथ है। गया है.। बे सममते है. कि हम शासनी 
व्यापार, नौकरी आदि अनेक मंदोंसि भारतका बढ अधिक परे 
ज्ञां रह 


लेकर उसे दरिद्र करते जा रहे हैं और खयये धनवान बनते 
हूँ कभी फैंसी साथी अँगरेज यह. की ते हैं कि व्यापा, 
(दिके रूपमें दम तका जो, धन ज्ेते है, उसके लेमे ६म 
जतमतापूर्वक उसके (सल कर देंते हैं. पर ५ यह नहीं सम. 
उस शासनके थे भारतसे ह्ुत बड़ी ले ले 
एक आँगरे (ज्ञनका कथन है. थि मारतका शासित कर्स 
खरे उसका कोई ठपकार नहीं; करते; बर्षोकि वह अर्धिक 
ऋगरेऑर्फा बडी तनखाहँ. हैं। संसार किस 
क्नंनतों ई' ऑमरेजोकों दौकरियाँ दी मिल बी दै। 
ओर न इतनी बडी बड़ी तनखाहें. ही | कि 
एस्तके सम्बन्ध गे की ५ जो बदी बडी ५ ५ 
प्रकाशित दोती हैं, उनमें बहाँ के बड़े डे नगरों, दस्वारा। सेना 
पलों, अस्पता मे नहरों, तारों ओर अँंगरेज कमेच रियोकी की 
गुआरियोंका हो खूब लम्बा ब्दौड़ा जिक्र छोता है, पर जिन गरीबी 
छनका अंपहः करके इसने बडे ये जाते हू, हनी 
दशाका कही कोई उछेख दी नदी द्वौता हीं उल्लेस ह्वौता + 
है, तो वह क्बल बलवे या उपद्रव आर्दिक में ही होता है 
समय भी बहाँ यदी लिखा मिले ( है मु न पर पं 
बहुत बड़ा दंगा है| गया था से सेनाओं के बड़ी व 
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होनेबाले इतने नेताओं अथवा झान्दोलनकारियों पर मुकदमा चला- 
कर सरकारने उनको अमुक अमुक दण्ड दिये। गत महायुद्धके 
समय प्रिटिश भारतके सम्बन्धमें दो पुम्तकें प्रकाशित हुई थी। 
पहली पुस्तक मि० हिण्डमेनक्की ।॥९ 8७॥६९एाफछट ॥0 सैडेम् 
या “शशियाकी जाप्रति” थी । मि० हिण्डमेनके पूर्वजोने भारतमे प्रेट 
प्रिटेनकी बहुत बड़ी घड़ी सेवाएँ की थीं और सं उन्दोंन चालीस 
बर्ष तक भारतक्ी अवस्थाका बहुत ही अच्छी तरह निरीक्षण 
किया था। पर उनकी पुस्तककों भो ब्रिटिश सरकारन युद्धकी 
समाम्रिसे पहले प्रकाशित नहीं होमे दिया। दूसरी पुस्तक लाला 
लाजपतरायफी लिखी हुई थी और उसका नाम ॥09)47त ६ 
9७50 ६७ 0048 था “इंगलैशड पर मारतका 'छण' है। भारत 
पर अगरेजोंके शासनके सम्बन्धमें अब तक बड़े बड़े अगरेजाने जो 
मम्मतियाँ दी हैं, उन्हीं सम्मतियोंका इस पुस्तकमे संप्रह माब है । 
यदापि स्वयं लाला लाज्ञपतरायन भारत सरकारके हार्थो अनेक 
कष्ट सह हैं और वे उसके वहुत बड़े विरोधी हैं, पर इस बातसे 
नही सगृद्दीत सम्मतियोंका महत्द नहीं घट सकता। इन दोनों 
पुलतकोंको प्रफाशित हुए कई वर्ष हो गये, पर आज़ लक एक भी 
ऐसो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जिसमे इन दोनो पुम्तकोंम कही 
हुई बातोंका कोई उत्तर दिया गया हो अथवा उनका ग्वश्हन किया 
गया हो। शायद उन बातोंका ण्डन हो भी नहीं सकता । 
भारतका राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७ में आरम्भ हुआ था। 
तवसे अब सक वह बराबर यदता ही जाता हैं। उस आन्दोलनकी 
दुदानेके लिए अंगरेजोने अब तक जो नाशफ उपाय किये हैं, उनका 
परिणाम केबल यही हुआ हे कि ओंगरेशोके न्याय और शासन 
परसे भारतवासियोंका विश्वास छठ गया है| झारस्ममे जब अनेक 
बढ़ बढ़े मारतीय नेता गिरिफ्वार करके बिना मुकदमा चलाये ही 


जेल मेज दिये गये थे; वें स्तवासियोंन बंगाल अंग 
अचारियों १९ पकने थे नेक 
राजनीतिक अभियुक्त फकी दिनों ६ माएके पक सजा के 
जाने लगी। लोगेंने भी दी थी। 
जब विधा: जक्ो घिना किए फोड़ ले ने लगे, भारत 
की युनि टिये औगरेजी शा! विरोधियोंका बनने 
लगी) पर रतवासियोंके अर, ड्रौर न 
चित थे शीघ्र दी इनक! ही! गया 
स्तोपष और आान्दीलन बराजर बना ही रहा ऋर दिन पे दिन 
बढूता गया। * प्न॑ प्रेस एकटने रतीय समाच पत्रोंकी लिए 
स्क्रताका दिया के सेडीश रटिंग्स एक्ट 
ल्ोगेंकी स है आदि करनेसे शक दिया ३६३ में किंग 
नलला ए ख्ट कौजदारीकें कीं में. ऐसा 
२ किया गया जिं ण्से घह़यस्त्रकस्योंफो मिल 
सके जिनके पइय सिसी प्रकारकी पटला भी ने है 
हो ६: 2 धिकारियोंकी मं मानी पकड-धर्कई स्नेका 
तन अधिकार भल गया। अंष ये दि कोई इन के नूमेकि 
आन्दोलन करे, | चह. बोस्शेविक यो अराज' ॥ ज्ञात है 
२ उसे उर्स के अनुसार दिया जाता है। 
हे द. छिंडने से कु पहले गरेज अधि करी तले 
गये थे कि ए: भीपण दम के कास राष्ट्रीय अल्नकी और 
उत्तेजना [मलती है, लोकमान्य तिल हे 
बर कई दिनों ते कारवार स्का 
मे लगी कि (सियोंकी भी (धिकार कर 
कुछ बे बढ़े प६ देंगे है। आधिक औट रण मे 
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नयी, वह्दी सुधार यदि आजसे एक पोढो पहले किये जाते तो भारत- 
चासी उनका ययेष्ट स्वागत करते 4 पर उस भीषण महायुद्धफे 
अपरान्त, जो सभो देशोंकी खतन्त्रताको रक्षाके लिए किया गया 
था और जिसमें खयं भारतने भी इतनी बड़ी सहायता को थी, थे 
सलाम मात्के सुधार, और वह भो ऐसे सुधार जिनमें घड़े बड़े 
ंगरेज राजकमचारियोका एकाधिकार पूरे रूपसे सुरक्षित रखा 
गया था, फभो सन्तोषजनक नहों हो सकता था। समयको देखते 
हुए ये छुघार कुछ भी नहीं थे । अगस्त १९१८ मे बम्बईमे कार््रेस 
का, आल इसिडिया मुस्लिम लोगके सदयोगसे, जो अधिवेशन 
हुआ था, उसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंन मिलकर निगश्वित 
किया था कि इस समय दम लोग कमसे कम कितने सुधारो और 
कितने अधिकारोंस सन्तुष्ट दो सकते हैं। उस काप्रेसके, नीचे दिये 
हुए, दूसरे और तोसरे प्रस्तावोंसे इस वातका पता चलता दे कि 
उस समय भारतवासियोंके विधाग कैसे थे और उनकी उच्च काक्षाएं 
कह्ों नक् बी हुई थी। 


दूसरा प्रस्ताव--'दिसम्बर १५१६ में लयनऊमे क्रौर दिसम्बर 
१९९७ में कलकत्तेमें इश्डियन नेशनल फामेस और आल इण्डिया 
मुसलिम लीगके अधिवेशनामे म्वराज्यके सम्बन्ध जो प्रस्ताव 
स्वीवृत हुए थे, धन प्रस्तावोका यद्द्‌ काप्रेस समर्थन करती है, और 
श्स घातवी घोषणा करती हैं कि ज़ब तक भारतवपको साम्राश्यके 
अन्तगत पूणु स्व॒राज्य न मिल ज्ञायगा और साप्राज्यके अन्तर्गत 
दूसरी स्वराध्यमोगों जातियोंके समान अधिकार प्राप्त न हो जायेंगे, 
सूद हव, यद्‌ दांग्रंस कभ्नी सन्तुष्ट नहीं हं। सकती ५ 


तीसरा प्रस्ताव--/यदद बांग्रेस इस दाता पोषणा छरती है 
कि दत्तरदायितपूण्ण शासनके लिए भारतवासी स्वेथा योग्य ्ट 
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और भारतीय सुधार सम्बन्धी रिपोर्टमें इसके विपरीत जो बे 
कह्दा गया है, उसका यह कांग्रेस खश्डन करती है? 
इसके उपरान्त बम्बईकी कांग्रेसमें निश्चित हुआ था कि मिदिश 
पालिमेण्ट यह मंजूर कर ले कि भारतवासियोंके भी वही अधिकार 
है, जो ब्रिटिश नागरिकोंके हैं; कानूनकी दृष्टिसे सब समान समर्म 
जायें; सबके मुकदमे खुला अदालतम और कानूनके अनुसार ह॥ 
समाचारपत्रोंकी सब प्रकारकी स्वतन्त्रता रहे; और भारतवासियाँ- 
को भी फॉसीकी सजा केवल उन्हीं अवस्थाओंमें दी जाय, जिन 
श्रस्थाओंमें ब्रिटिश नागरिकोंको दी जाती है । हिन्दुओं भौर 
मुसलमानेने मिलकर निश्चित किया था कि भारतको तुरन्त 5त्त२- 
दायिल्वपूर्ण शासनके अधिकार दिये जाये; साम्राज्यके अन्य देशर्कि 
समान ही उसे भी अ्रधिकार प्राप्त हों; और इस घातकी घोषणा की 
थी कि मान्टेग-चेम्मफोर्ड रिपोर्टमें जिन सुधारोंका प्रस्ताव किया 
गया है, वे सर्वथा निराशकारक और असन्तोपजनक हैं। भारत 
वासी चाहते थे हि विलायतकी प्रिवी काउन्सिल तोड़ दी जाये, 
भारतीय काइन्सिलमे भारतवासियोंकी यशेष्ट संख्या रहें, लेजि 
म्लेटिय एसेम्बलीके चार पंचमांश सदस्य भारतवासियोंके निवोधित 
हों, अर्थ विभाग पर भारतबासियों का पूर्ण अधिकार हो, प्रेद मिटेन 
इस बातका पक्का वादा कर दे कि पन्द्रढ़ बर्षके अन्दर भारत, 
पूर्ण दच्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित कर दिया जायगा। सेनाके 
कमसे कम एक चौथाई उच्च पद भारतवासियोंकों दिये जायें और 
आगे यह क्रम बराबर बढ़ता जाय, और जो भारतवासी इत 
समय बिना मुकदमे और सबूतके जेलमें रखे गये हैं, उनके घार्रेम 
फिरसे जाँद की जाय और खुली अदालतमे उनका विधार दी। 
इनमेंसे एक भी माँग ऐसी नहीं थी जो अनुचित हो | भारतवासी 
अपने देरामें अपने लिए केवल वद्दी अधिकार चाहते ये, जो अंगः 
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उेजोंको स्वयं अपने देशमे प्रात हैं. श्लीर शिनको थे बहुत मूल्यवान 
ओर परम आवश्यक सममते थे । हिन्दू और मुसलमान इस 
बानमें भी एकमत थे कि शान्ति सहासमा्म सारतव्पक प्रतिनिधि 
भी उसी सरहसे रहें, जिस तरहसे साप्राउयके अन्य देशोंके रहते 
हैं। अर्थात ये प्रतिनिधि लन्‍्दनके चुने दरूए महों बल्कि भारतवा- 
मियोई सच प्रतिनिधि हों । 

परन्तु शान्ति महासमभाम मिम्र और आरयलैंगइके प्रभोकी तरह 
भारतके प्रभोंकी भी उपेक्ता फो गई। स्रिटिश सरकारकों दस बात- 
का साहस मे हुआ कि यह पनका श्रच्छी तरह निराकरण करे। 
घलटे भारतम दमनका आरम्म हुआ। अंगरेश अधिकारियोन 
इस दमनका कारण यह बतलाया कि भारतमे इस समय राष्ट्रीय- 
साकी जो लष्टर उठी हैं, बह वास्तविक नहीं है, वल्कि जरमनोके 
बद्दफानके फारण और हन्होंढी झ्राधिक सद्दायतासे है; श्रथवा 
वोल्शेविकोंके पड़यंत्रोंक कारण है। राष्ट्रीयताके इन सात्रोंको दबान- 
के लिए ही १९५१९फे आरम्भमें भारतम रौलेट एक्ट पास हुआ, और 
जब उसका विरोध करमेफे लिए मद्दा० गांधीके नेतृलमें सत्याप्रदद 
आन्दोलन उठा, तथ श्रेंगरज अधिकारियोने भयर्भीत हाकर 
उसे दबाने तथा बदनाम करनके लिये पंजाबरम माशल ला जारी कर 
दिया और कानून तथा शान्तिके नाम पर वह श्रत्याचार किया, 
जिसकी समता किसी सभ्य देश अथवा जातिके इतिदह्दासमे नहीं 
मिल सकती । उस समय तो वह आन्दोलन किसी प्रकार कुछ 
समयके लिए दब गया; पर जैसा कि प्राय: सभी दबाये हुए 
आन्दीलनोके सबन्धम होता है, वह आन्दोलन भी थोड़े द्दी 
समयके बाद 6स भीपण असद्ययोगके रूपमें आरम्भ हुआ जिसने 
समस्‍्त प्रिठिश शासकवगंको बहुत ही कर दिया। जिस 
प्रकार पंजावमें अंगरेश : हे समता नहीं 

डे 
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दो सकती, धमी भ्रकार छोई ऐसा आन्दोलन भी भाज तड़ ना 
हुआ जो ऑंगरेश शासकोंकों मयमीत और सिन्तित करने 
असद्ययोग झानदोजश्ञनकी समता कर सफे। 
ब्रहुत से वियास्वान्‌ यह बात पहमेसे दी सममते ये ढि यदि 
इस समय भारतवाधियों शी उगाणांशाओं पर ध्यान नदिया जाएगा 
और 5से ज़रमनों तथा घोत्शेविफोंका उपद्रव समकधूर धसेश 
धपेज्षा फी जायगी, तो आगे चलफर मारतमें ऐसी भीपण जापति 
होगी जो सारी मिटिश जातिको फेंपा देगो । और पासततमे वश 
हुशआा भी । आज भारतमें जो असदइयोग आन्दोलन चल रहा ६ 
ओर जिसकी दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है, धसने वहुत8 
अंग्रेज अधिकारियोंको भय और क्रोषसे पायत्र फर दिया है भर 
उन्‍हें कि फर्तत्य विमूद्‌ बना दिया है। इस आन्दोलनकों दवगि 
लिए आजऊल भारतमें जो उपाय हो रहे हैं, पे पागजोके कार्मोते 
किसी बावमें फम नहीं हैं । आज शैगरेज शासकोंकों अपने हिंवकाी 
बातें भी बुरी मालूम हो रही हैं. और वे भारतोय प्रश्नोंका ड््सि 
प्रकार मिराफरण सहीं कर सकते | दमनके सिवा और कोई पार 
ढनकी सम्रममें ही नहीं आता। अपने झुभविन्तकोंकी वार्ते# 
आओर उनका ध्यान ही नहीं जाता । जिस प्रकर पागल भरें 
आपको बुद्धिमान और दूसरोंक्रो पागज्ञ समझता है, उर्मी 
प्रकार वे भी अउने कार्पोंको बुद्धिमत्तापूण और आतन्दीजतकाए 
योंकी पायल सममते हैं । इस गड़बड़ीम उनकी समममें यह वॉते 
किसी प्रकार आती ही नहीं कि इस समय भारतमें जो अत्दीलतने 
हो रहा है, उसकी जड़ बहुत गदरो है भौर बंद ओछे दमन 
कभी किसी प्रकार दब ही नहों सकता। आज उनको यह्‌ रत 
कोई नहीं समता सकता कि इस अशान्ति भौर आन्दोलनका मुख्य 
कारण यहद्द है कि आप लोग सौ डेद सौ बर्षोंसे भारतकों वेतरद 
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छूट रहे हैं, उसे हर तरहसे दया रदे हैं. और भाषके शासनसे से 
अब तक फोई बहुत घड़ा लाभ नहीं हुआ। भारतवासियोंको 
औसत आयु फेवल त्तेइस चर है, जब कि अंगरेजोंकी ऋौसत आयु 
चालीस और न्यू जोलैणडबालोंकी साठ बे है। १८५० में भारत- 
वासियोंकी औसत झामदनी चार आने रोज थी, पर १८८२ में 
दइ घटकर तोन आने रोज हो गई और १९०० मे केवल डेद ही 
आने रद गई। भारतवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या बारहो मद्दीने 
दिनमें केवल एक बार और बह भी 'आधे पेट और बहुत द्वी रूखा 
सूर्य कदुन्न खाकर किसी प्रकार अपना निवोह करती है। भारत- 
की इस दुरवस्थाका तभीसे आरम्म हुआ है, जबसे इंगलैण्डन 
उसका धन खोंच खोंचकर अपना घर भरना शुरू किया। नहीं 
तो प्रेंगरेनोंके आनेसे पहले भारत बहुत ही सुखी और धमनधान्य- 
पूर्ण देश था। पर बह्दी भारत आजकल जिस दुर्दशामे फेंसा हुआ 
है, उस दुर्देशामें संसारका और कोई देश नहीं है। दूसरे देशाकी 
थात जाने दीजिये, भारतके आस पासके ही उन देशोंम भी 
बह दु्देशा नहीं है. जिन पर प्रत्यक्ष रूपसे अंगरेजोंका शासन नहीं 
है] ऐसी दुशामें इस घातसे कौन इनकार फर सकता है कि भारत- 
की दुर्देशाके मूल फारण अंगरेज हैं। और जब एक बार यह 
बात मान ली जाय, ठव फिर भारतको पूर्ण अधिकार देना भी 
परम क्ावश्यक दो जाता है। इसो लिए भारत मम्त्री मि० सान्टेगने 
अपने मुघारोंके प्रस्तावोंकी भूमिकामें यद्द बात स्पष्ट रूपसे 
म्वीकृत की थी कि भारतको पूरे अधिकार देनेसे इनकार करना 
अनुचित हू । उन्‍्दने कष्ा था-- 
“बार घार इस बातकी ओर ध्यान दिलाशा जाता है कि 
युरोपर अंग्रेज लोग स्वतन्त्रदाका पक्ष लेकर लड़ रहे हैं; और 
यदद क्दा जाता है कि प्रेंट श्रिटेन जिस स्वतन्त्रवाके लिए युरोपमें 


वर्तमान एशिया रे 


लड़ रहा है, बह स्वतंत्रता भारतदासियोंकों देनेसे वह इनकार नई 
कर सकता। ओर फिर खतंत्रताके इस युद्धमें इंगलैएडको भातः 
वासियोंसे भो तो घन और जनफी सद्दायता मिली है ।” 

परन्तु द्वाथीके दाँत खानेके और, और दिखानेके भर ही ६४ 
करते हैं। जो मि० मान्टेग इस तरहकी बातें करते थे, वही भाखर 
नाम मात्रके अधिकार देकर अभो और अधिक अधिकार देने 
इनकार कर गये। बात यह है कि जहाँखार्थ और झाधिक 
लाभका प्रश्न होता है, वहाँ चादे किसी मौके पर न्याय 42% 
भी जाय, पर फिर भी उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान देते, भी 
उसका 'आदर करते नहीं बमता। देखें, भारतवासी इस दुदृशार 
कब छूटते हैं और कब अँगरेज इस पाप-झत्यसे द्ाथ खींबते है| 
ईश्वर करे, मारत स्वाधीन ही और शीघ्र ही स्वाधीन दो; फ्योरि 
बसके स्वाधीम होोनेमें दी उसका और इंगलैशडका सचा दित » 
कल्याण है। 


८न्&्ध्ट्दलधलसथार 


(४) 
अँगरेजोंके एशियाई उपनिवेश आदि 


सा सागरमें अस्यके पश्चिम साइप्रस टापूसे लैई 
चीनड पूर्वा बन्दर येई दई वेई तक एशिया महादी। 
७. & दक्षिणार्धमं जितने टापू, प्रायद्वीप, बत्दर 

दूसरे युद्धोपयोगी स्थान हैं, उन सब पर केवल अंगरेजी मय ६ 
फराठा हुथा दिखाई देता है। नकशा देखते दी इस धांतक़ां पी 
लग जाता दै कि समुद्री मार्गों पर मिन जिन स्पानोसे भर 
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रखा जा सकता है, उन सभी स्थानों पर ऑगरेजोंका कब्हा है। 
अआदि अंगरेजोंके पास सबसे बड़ी और सबसे अधिक शक्ति 
शालिनी जलसेमा न द्वो, तो दक्षिणी एशिया पर अधिकार रखना 
उनके लिए यहुत ही दूमर हो जाय | भेट प्रिटेन समुद्रोंका स्वामी 
है; उस किसी प्रतिहन्दीका भय नहीं है; वह जो झुछ आज्ञा दे, 
उसका पालन सभी युरोपियनों, सभी एशियाइयो और सभी 
अमेरिकनोंको समान रूपसे करना चांद्विए | एशियाके इस विस्तृत 
भौर पूण अधिकारके कारण प्रेट प्रिटेनछ्ो जो आर्थिक और 
व्यापारिक लाभ होता है, यह येद्विसाव है। उसका अन्दाज नहीं 
लगाया जा सकता । जो कारखानेद्ार और व्यापारी ग्रेट म्िटिनमे 
जन्म लें, वे बढ़े ही भाग्यवान्‌ हैं। और स्थानोंकी अपेक्षा दक्तिणी 
एशियामें दो उमकी पूरी घोदी है । तुर्किस्तानसे लेकर चीन तक, 
उनके अधिकारमें साइप्रस, स्वज, पेरिम बन्द्र, अदन, सुफोट्रा 
छुरिया मुरिया और धहरिन टापू , दक्षिणों फारस, झफगानिस्तान, 
चलूविस्तान, भारतवप, लखदीप और मालदीप, लंका, वर्मा, 
अग्टमन, नीकोबार, मलय देश, सिंगापुर, सरवक, उत्तरी बानियो, 
हांगधांग और बेई द॒ई बेइ आदि सभी स्थान हैं । 

साइप्रखससे श्रूमध्य सागर, सीरिया ओर भमिल्लकों रक्षा होती 
है | परिम और अदनसे दाबुल मन्दप और लाल समुद्रकी द्विफा- 
जत ट्ोती है। अदनकी खाड़ी शी प॑रेदारीके लिए सुकोट्रा आदि 
टाएू हैं। दक्षिणी अरघ पर निगाह रखनेके लिए कुरिया मुरिया 
टापू और खादी इतने कामझी दे कि उप्तके लिए श्रेंगरेंज लोग 
फ्रान्सस लड़ गये थे। फारसको खाड़ीके लिए घेददरिन थपू है ही । 
लखदीप,, मालदीप छर लंका ध्यादिसे भारतकी अच्छी तरद्द रक्षा 
दो जाती है। भगहमन, नीछोषार और सिंगापुर आदिसे मलका 
जलष्टपरूमध्यडी देगर रेख हो जाती है । द्ांगछंग तो चीनका 


( इनमेंसे अस्तिम क्ोटिंकी 4 ठीक मापा नहीं दर 
जा सकती इसमें विशेष मेँ अनेक ऐसे देश दं जित १५ 
भ्रत्यक्ष रूप छगरेजोंका शासन ३ है. अथवा जे मारता 
संरक्षित देशोमिं सम्मिलित नहीं कये गये दें; तो बे इस तरह 
ऋगरेजों' में ही हैं. । सरी शक्तियोंकी सदा ने 
पके बाहर रहना चाहिए. 
भारत सरकार धीरे स्तन्त्र और स्वराज्यभी 
रही है; परयोकि के कार्यों नीतियों आदि पर लिएडकी 
छठना प्रत्यक्ष अं नहीं भी फमी 


घिरोध भी दो जावा है। खययं भारत सरकार तो बहुत सी बात 
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खतम्त्र है, पर उसकी खतम्व॒तामेंस कोई अंश मारतवासियोरे 
पल्‍ले नहीं पढ़ता; क्नोंकि देशके शासन-कार्योमें उसका कोई 
विशेष अधिकार नहीं है। यदि आप चाहें तो कद्द सकते हैं कि 
भारतमें देशी था जाध्योकी सहायतास थोड़ेस विदेशी राजकर्मचारी 
ओर अधिकारी ही मनमाना राज्य करते हैँ | मारतके बाहर बरमा, 
अणएडमन और नीकोयार भी भारतके ही प्रदेश हैं। बलुचिस्तानका 
कुछ अंश सं रक्षित देशके रूपमें और कुछ भघीनस्थ देशके रूपमे 
प्रारत सर कारके ही अधिफारमें है। अश्रदन पर बम्बईका और 
शखदीप तथा मालदीप पर मदरास प्रान्तका अधिकार है| इसके 
मतिरिक्त बेहरिन टापू , अफगानिस्तान और सिक्रम आदि भी 
भारतके द्वी स'राक्षित देश हैं। लंका. मालदीप टापू, साइप्रस, धांगकांग, 
बेई हुई वेइ और स्ट्रेट्स सेटिस्मेश्ट्स आदि उपनिवेश हैं और उन 
पर प्रेट प्रिटेनका भत्यक्ष अधिकार दै। मलय स्टेट्स, प्रिटिश उत्तरी 
बोनियो, जूने ई और सरवक संरक्षित प्रदेश हैं; भौर नेपाल, भूटान, 
तिथ्वत और 'चीनकी यांग्सी घाटी अधीनस्थ, पर स्वतन्त्र प्रदेश 
हैं; और इन स बढ़ा भी प्रत्यक्ष प्रेट मिटेनसे द्वी सम्बन्ध हैं. । 
प्रिटिश भारतके सम्वन्धकी बातें पिछले प्रकरणमे दी जा 
चुकी हूँ। इस प्रदरणमें दम संक्तेपमे यह वतलानेका प्रयत्र करेंगे 
कि प्रिय में प्रेट प्िटेनने अन्यान्य स्थानों पर किस प्रकार भधि: 
कार किया है और उनके शासनस सम्बन्ध रखनेवाली सुएय मुख्य 
बाते कया हैं । 
नेपो छयनके युद्धोंके समय अंगरेजोनि ड्चोंसे लंका ली थी 
और €से €भ्नीसवीं शतादच्दीके आरम्ममें छपनिवेश बनाया था। 
ड्योंका वहोंकी प्रजा आदि पर कोई विशेष अधिकार नहीं था। 
पर अंगरेजोने कुछ ठो स्वयं विज्ञय प्राप्त करके और कुछ वहाँके 
शाजाझों को विप्लवकारियोंके विश्द्ध सहायता देकर देशको अपने 


हाथमे किया था। इन सौ यर्यों बगरेजॉकी बहाँके शासन 
ब्राय: कुछ भी कठिनता ५ है। यह्दां पैठाली ला 
शादमी घसते है; नमेंस ससद्दाली और ता मी हि 
लोग मारतसे येथे और इन्होंने वर्दोँपे सिया 
मार भगाया था । यह उपनिवेश अन पेंस बहुत ही समता 
है और इसे किर्स यातके लिए दुसरका सरा देखती 
पड़ता । ये! नी सब आव! ॥ऐँ दी पूरी करें लेता 
है। इसका घिकांश व्यापार ट्रौर प्रेट प्िटेतके साथ है 
आर इसकी सेना आदिकां व्यय वे के राजकरसे निकल आती 
। ऑँगरेजोने यहाँकी आधथिक प्रबन्ध पढे उत्तमताएूवर्क किया 
| इस पर ऋण बहुत हटा हैः को है. भी, केवल 
रलों, सइकों, रो रे. उपयोगी और दायर 
कार्मोके लिए दी लिया गया है. ! के लिए वहाँ को; 
विशेप उद्योग नहीं किया गया। चहाँ अँगरेक ५ 
जञारसे है, तो भी हि के लिए. निश्चित राम 7 


दोता है.) गत युरोपीय युद्धफे समय तक बहाँके निवासियों ५ 
आरतके राजनीतिक आन्दोलनका भीयः कुछ भी भाव नहीं १६ 
था। जून १५१०७ में कुछ उपद्रव छटनेके कॉर्ण बहाँ मार 
जारी किया गया था और तथसे अधिकारियाने बहाँके राजनीति 
आनन्‍्दोलनको दबा रखा है । पु 
१८७८ में इुस्तुन् (लसियामे एक गशु्त सन्धि हैंई थी जिस 
अनुस्तार साइमस अँगरेजोंके अधिकारम आया था हुक 
छुलवानने यह टापु, िलकल दान नहीं कर दिया था। टिक £ 
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था। १९०४ में एक बड़ा प्रदेश केवल युरोपियनोंके रहनेके लिए 
अलग करा लिया गया। १९०५ में यूचेंगके वाइसरायकों डैंव 
रुपया उघार देकर अँगरेओोने अपना प्रमुल और भी बढ़ा लिया। 
यह रुपया उन अमेरिकनोंको चुकाया गया था जिनकी पहलेस 
रेलवे लाइनों पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। १९१६ में जब 
चीनी लोग अपने व्ययसे फैन्टनमें, त्रिटिश उपनिवेशके धाइ७ 
एक रेल बनाना चाहते थे, तब ऑँगरेजोंने उनका धोर विरोध 
किया था। जबसे चीनमें प्रजातंत्रका भाव फैलने लगा, तबसे चीनी 
लोग अँगरेजोंके विरुद्ध श्रान्योलन करने लगे। वे हांगकांग पर 
फिरसे अधिकार करना चाहते थे; क्योंकि उसे वे लोग अपने 
देशका एक बहुत ही मददत्वपूरो बन्दर सममते हैं। जब चीनियनि 
यह देखा कि क्रान्तिकारक आन्दोलन सफल हो गया, तब हगिः 
कांगके चौनियोंमें राष्ट्रीयकाका खूब जोश फेला और वे लोग भप 
अपने घर पर प्रजातंत्रके मण्डे फहराने लगे और वहीं मे 
लेकर जूस निकालने लगे। अँगरेजोने बहुत कड़ाईके साथ वेई 
आन्दोलन दबाया और शान्ति-रक्ताके नाम पर एक खास कार्इत 
बनाया । जुलाई १९१२ में जय उपनिवेशका एक नया गवर्नर वर्श 
पहुँचा था, तब बहाँके लोगोंने उसको मार डालनेका घ््योंग किया 
था। अपराधीने अदालतमें कद्दा था कि मैंने किसीके बहकातेत 
यद्द काम नहीं किया था, वल्कि देशप्रेमके भावसे प्रेरित द्वोकर 
किया था | उसे आजन्म कारावासका दण्ड दिया गया था। इस 
एक ही मद्दीने बाद समुद्र किनारेके चुंगीघरों और हांगकांगके आस 
पासके पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किये गये थे। दिसस्वर 
१९१४ में जब अगरेजोंने ट्रामके भाड़ेमें चीनी सिक्के लेनेसे इनकार 
कर दिया, तथ चोनियोंने ट्रामोंका ही बहिष्कार कर दिया था। 
दस यहिष्कारके कारण अँगरेजोंकी जो द्वानि होने लगी, उघऊ 
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पूर्तिक लिए उन्होंने वहाँढी चीनी प्रजा पर एक नया कर बैठाने- 
को धमकी दी। इधर कुछ दिमोंसे उत्तर और दक्षिण चीनमे 
आपसका मेगड़ा चल रहा है, इसलिए आगरेजोंके विरोधकी ओर 
उनका ध्यान छुछ फम हो गया है। पर फिर भी इससे कोई 
मन्देह नहीं कि चीनकी झगली पीढ़ी अपने देशसे राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त करनेवाले सभी विदेशियोको निकाल बाहर करेगी । 
चोनियोंका मुख्य उद्देश्य अपना पूरा राज्य प्राप्त करना है । 
इसी प्रकार बेई हुई बई पर भी ऑँगरेजोन १८९८ बाल निन्‍द- 
नीय मगड़ेके उपरान्त अधिकार प्राप्त किया था । बेई ह३ वई्म 
वहाँ के बन्द्र और साड़ीके अतिरिक्ति स्यूकुग टापू तथा खाड़ीके 
और सब टापू भी शामिल हैं। इसके झतिरिक्त खाड़ीके सारे तट 
पर दस दस मोलकी दूरी तक भी अंगरेजाका ही अधिकार है । 
पहले बेई द्‌ई बे युद्ध-विभागके अधिकारमे था पर १५०९ के 
आरस्मसें घद्द औपनिदेशिक विभागके अधिकारम कर दिया गया 
था और हांगकांगके कामूनों आदिके अनुसार बहाँका शासन 
करनेके लिए एक कमिश्नर नियुक्त फर दिया गया था। जैसा कि 
पहलेसे दी लोगोनि समझ लिया था, इमके एक ही व बाद ओँंग 
कज्ञोने यह पोषणा कर दी कि हमने थेई हुई बेई यन्दर पर किले- 
चन्‍्दी करने और वहाँ भारो सेना रखनेका विचार छोड़ दिया है । 
अंगरेजोंको इस दातका भय था कि कहाँ दूसरी युरोपियन प्रति- 
इन्ट्िमी शक्तियों सी चीनके तट पर अपनी दिलवन्दी गुरू न कर 
हैं। पचास बपसे केदल हम्हींको हागवांगम यह अधिकार प्राप्त था 
और पेकिंगमें रहनेवाल ओंगरेज राजदूस चीनके: इसी बात पर 
हृढ़ रहनके लिए उसकी पीठ ठोका करते थे । ऐसी दरार छंग 
शनि आप दी देई ह॒ई देईमें किलेबन्दी करना टीक नहीं समझा 
था; और दे यट रुइते ये यहाँ लोग स्वास््य सुधारने और छुट्टियाँ 
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बितानेके लिए आकर रदा करेंगे। यहाँ हवाई जद्दाजोंका एई 
छोटा सा अड्डा रहा फरेंगा कौर खाड़ीमें छोटे छोदे जद्दाज चाँद 
मारी किया फरेगे। रूस-जापान युद्धके उपरान्त जब चीनने यह 
बात मंजूर कर ली कि आर्थर बन्दरमें हमने जो अधिकार रूसकी 
दिये थे, वे अ्रधिकार जापान ले ले, तब यह सममा गया था कि भा 
चेई दई बेईका फैसला दो जायगा; प्रयोंकि म्रिंटिश सरकारकों बेर 
हुई बेई यही समझकर दिया गया था कि जब रूपतवाले भाष 
बन्द्र लौटा देंगे, तथ शगरेज भी घेई हुई बेई परसे अपना भरे” 
कार, उठा लेंगे और बह चीनको धापस मिल जायग्ा। प६ जव 
आर्थर यन्‍्दर १२ जापानका अधिकार हो गया, तब भला प्रेंगरेश 
लोग बेई हुई बेई कैसे छोड़ देते ? उन्होंने ठोफे पर लिये हुए प्रदेश" 
फो उपनिवेश बना लिया और चीनी सरकारसे कट्दा कि अब हुई 
बेई हुई वेईको भी एसी प्रशार विदेशियोंके दवाथमें गया हुआ समझी, 
जिस प्रकार हांगफांगड़ो सममले हो। अप झआगे उसके आसपार्मः 
फे प्रदेशमें हम भी बद्दी करेंगे, जो जापानी लोग शाण्टुंग प्रायद्वी(' 
में करेंगे। अगर शासटुंगमें जापान अपना अट्टा जमाबेगा, तो ध्म 
मी बेई हुई येहों अपना जद्दाजों अट्टा रसेंगे। अप आगे चलकर 
आंगरेज लोग यन्दर्के पीछेफे प्रदेश पर अपना आरधिक अधि 
यद्वाते जायेंगे और शायद जापानसे समग्ौता करके शांगढुंग ह4 
ट्रीप आपमर्म चोट लेंगे। सुदूर पूवमे येइ इुई येईका जलवायु 
अर सब म्यानोंस अच्छा दे दी, इसके अतिरिक्त उत्तरी चीनमे ६६ 
आऔगरेजेक लिर एक यहुत यद्िया गद भी है । 

हि परियाद दषिणा पूरक छोनेम मज्य प्रायद्रीप है जो भरती 
औरोलिक स्पितिद्ी दृष्टिस ईस्ट इशिदीशक अस्तगेत दी की म 
सहता दै। ईस्ट इतिहोशर प्रायः सभी टापुओंदे लोग डोर ईी 
दाएसजये रहने हैं और रदना चाहते सी हैं । अऋन्यास्य स्थानोंढी गाए 
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प्रदेशोंके लिए बहुत बढ़े द्ाटका फाम देता है। सब धीजें यहींएे 
द्वोकर झाती और जाती हैं। एशियाके इस भागमें श्रेंगरेजोर 
जितने प्रदेश हैं, उन सबका शासन तिंगापुरसे दवी होता है। यश 
एक गवर्नर रहता है जो मलय आदि देशोंका हवाई कमिभ्र 
उत्तर बोरमियोका एजेस्ट है । ह 
इधर १९११ से बहाँ प्रायः एक लाख आदमी और जा बसे हैं। 
अँगरेजोंको उपनिवेशोंसे कितना अधिक लाभ होता है, इस बातक 
प्रत्यक्ष प्रमाण स्ट्रेट्स सेटिल्मेन्ट्स हैं । १९१६ में युद्ध आदिके लिए 
सद्दायता देनेके उपरान्त इस उपनिवेशने एक करोड़से ऊपर रुप 
दिये थे । अक्तूचर १९१४ में पहलेपदल जरमनोंका एमूडन जह्दाई 
अचानक पेनांगमें ही प्रकट हुआ था और वहीं उसने एक 
और एक फ्रान्सीसी जहाज डुबाया था। फरवरी १९१५ में सिंगा' 
पुरमें वहाँके प्रायः एक हजार हिन्दुस्तानी सिपादियोंने बल 
किया था और अपने कई अफसरोंको मार डाला था | उस मम 
ऋन्सीसी, रूसी और जापानी जहाजोंने वहाँ पहुँचकर अँगरेगा 
की मदद की थी और वह विद्रोह शान्त किया था। कुछ विद्री 
भागर जंगलोंमें जा छिपे थे। उन्हें अधिकारियोंने व्ाँके्कूर 
और नूशंस जंगलियोंकी सदायतासे पकड़वा मैंगाया अथवा मरा 
डाला था। उस विद्रोहमें भ्ायः सचर भोरे मारे गये थे । ॥ 
सिंमापुरके उत्तरमें जोहोरका देशी राज्य है, जिसमें अधिक 
चीमी बसते हैं । १९१० में वहाँके राजाके कहने पर ऑँगरेजोने ४ 
भी अपने संरक्षणमें ले लिया था। जोहोरके ्त्तरमें चार और 
देशी राज्य थे, जिन्होंने १८९६ में मिलकर अपना एक संघ बनाया 
था और अंगरेजोंका संरक्षण स्वीकृत किया था। यह शेंगरेज सलाई 
कार्रोके घीस वर्षके अविर्त परिश्रमका परिशाम था | ईरसई 
अतिरिक्त और बहुतसे देशी राज्य थे, जो इसी प्रकार संरक्षण 


ट्ट 
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एक काइन्सिल घनाई शिसका प्रधान कार्यालय लब्दनमें है। भई 
प्रेट मिटेन ५सके संरक्षक और सलाइकारफा काम करता है सर 
वकका व्यापार सिंगापुर साथ है। उस पर कोई ऋण नहीं 
और खचसे आमदनी अधिक है। वहाँ कोयले, तेल और सोनी 
कई खानें हैं जिनसे अभी आमदनीके और भी बढ़नेफी आशा है। 

ब्रिटिश उत्तर बोनियाका कुछ अंश तो सुदके सुलतानरं 
और कुछ बुनेई सुलतानसे लिया गया है। पहले वह प्रदेश ढंग 
व्यवसायके कामके लिए लिया गया था और अंगरेज लोग वहाँी 
खानों, जगलों और खेलोंस ही लाभ उठाते थे। पर १८८८ मं 
प्रिटिश सरकारने उसके संरक्षित देश होमेकी घोषणा कर दी 
और १८९८ में झूनेईके राज्यकों कुछ और जमीन दबाकर धवर 
सौसा सम कर ली। यहाँसे भी अभी अँगरेजॉकों बहुत हैंगे 
लाभकी आशा दे । 

जब अँगरेज लोग दर तरफसे त्रुनेईका राज्य दवा देगा 
अपना राज्य बढ़ाने लगे, तव लाचार होकर १८८२ में से अर 
रेजोंका संरक्षण प्रदण करना पड़ा और १९०६ में उसने सर्खि 
करके अपना राज्य शासन-कार्योंक लिए अँगरेजोंकों सौंप दियां। 
सरवक, मरिटिश उत्तर बोरमियो और झनेईके इस इतिदवाससे पढे 
स्वयं ही इस बातका अनुमान कर सकते हैं. कि युरोपियन हो 
पहले किस प्रकार ठीके आदि लेकर अधिकार प्राप्त करते 8 
अन्तमें किस प्रकार देशोंकों अपने संसक्षणमें लेकर दृजम री 
जाते हैं। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह ये 
सरबक और भिटिश उत्तर बोलियो पर तो कोई ऋण नहीं. पका 
पुनेई पर पचास दजार पाउण्ड ऋण है। पहले ये तीनों हर 
मुनेईके दी अन्तगत थे। पहले दोनो भरदेशों पर श्रंगरेजोंका पूः 
अधिकार दो गया है, इसलिए इन पर ऋण कैसे चढ़ सं्ता 
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॥, झमेई अभी पूरी तरहसे उनके द्वाथमें नहीं आया है, इसलिए 
एस पर ऋण होना स्वाभाविक है। आज यदि घूनेई भी उनके हाथमें 
झा जाय, तो फिर भग्र भोर लाभ ही लाभ दिखाई देने लगे। 
बस यही गोरी जातियोंका बोर दे जो दूसरोंकों मारे डालता है। - 


(५) 
स्यामका भच्तण 


"है महायुद्धम जब स्थामने भी जमेनीके साथ युद्ध 

घोषणा फर दी, तब 5सर्के कुछ ही दिनों बाद स्थाम 

राजवंशका एक राजकुमार पुस्तकके मूल लेखकके 

पास पक दृस्तलिखित निवन्‍्ध ले गयांथा। छस नित्रन्धमें एक 
म्थान पर लिखा था-- 

४ हम लोग रा्ट्रय स्वतंत्रताकों दी सबसे बदकर सममतते हैं. 
ओर उ सके लिए अपना सववेस् न्यौछार कर सकते हैं। दम किसी 
प्रकार विदेशियोंकी अधीनतामें नहीं रह्ट सकते। हम लोगोंम 
राष्ट्रीय जाप्रति दो चुकी है और दम लोग एक खतंत्र राष्ट्र बनानेके 
योग्य है। गये हँ। यदि सभो राष्ट्र एक दूसरेकी पूणे खतन्त्रता 

स्वीकृत न करेंगे, तो सावेराष्ट्रिक नियमोंका कभी अच्छी तरद्द संपटन 
या पालन नहीं शो सकेगा । आजकल बलवान राष्ट्र अपनेसे दुवंल 
/ राष्ट्रों पर हुकूमत फश्ते हूँ और स्वयं हो उनके लिए फानून वनाते 
| हैं; और इसका कारण यद्ट बतलाते हैं कि हम तुमसे अधिक 
; सम्य हैं। पर यह कोरा बद्दाना है। नैतिक और मानसिक गुर्णों- 
+ का तो कहीं ए्याल हं। नहीं किया जाता। असल बात उसमे 
( अलकी दवोती है। बड़े बड़े राष्ट्रीवी इस भ्रकारका भ्रम होना स्वाभा- 
है 
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बिक ही है; पर्योकि जब किसी मशयूत आदमीकों कोई दुबग" 
पतला और कमजोर भादभी दिखाई पड़ता है, तथ वह म्जूत 
आदमी स्वभावतः दी यदद समझने लगता है कि यदि दम शा 
- रिक हृष्टिसे बढ़े हैं, वा किए नैतिक दृष्ठिसे भो अवश्य ही बढ़े हींगे।” 
इस पर लेखक महाशयने पूछा कि पदया आपका यद्द भाई 
जमनीके सम्वन्धम है ? उत्तरमें उस राजकुमारने मुस्कराकर की 
कि--“हम लोग जमनीके बारेमें कोई विशेष बात नहीं जाना । 
हम तो एक सीधी-सादी बातके लिए युद्धमें सम्मिलित ह९ । 
चीनकी तरह हमने भी अमेरिकाके संयुक्त राज्योंका द्वी अठरुस्य 
किया है। राष्ट्रपति विल्सनने अपने चौरद सिद्धान्त खिर डिये 
और कह्दा कि अमेरिका इन्दीं सिद्धान्तोंसे लिए लड़ रद्दा दे। व 
उन्हीं सिद्धान्तोंस लाभ उठानेिके लिए हम भी लड़ने लग गये! 
यदि आप यद्द जानना चादते हों कि हम लोग शान्ति महा 
क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं, वो आप स्यामका पिधले पोते 
बर्षोंका इतिहास पढ़ जाइये ॥7 ढढर 
लेलक मद्दाशय यह बात जानना चाद्वते थे, इसलिए उल्दोंनि 
राजकुमारकी सलाह मान ली; और उसके अनुसार इतिद्वाम 
देसने पर उनको जो कुछ मालूम हुआ, वदी इस प्रकरण 
दिया जाता है । है 
दक्षिण एशियाओ स्याम नामक पूर्वी प्रायद्रोप हो एक ऐसा ६ 
है, जिसने अब तक युरापियनोंके श्राक्रमणस बचकर अपनी सा 
नता सात्रका रता का है। एक ओरस अँगरेज और दूसरी शोर 
फ्रान्सीसी उस दबात थे। लेकिन फिर भी क्रय तक उसने अप 
जो थोड़ा वहुन राज्य बचा रखा है, इसका कारण यही है हि 
इसके आस पामऊे देश आपत्म इरष्या-हेप रखते दें! (५०४ 


... अँंगरेजों भर ऋषन्‍्सीधियोंमें जो सन्पि हुई यो, उसमें स्थाप 
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विस्तार जितना संकुचित किया ज्ञा सकता था, ४तना कर दिया 
गया था। लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता फेवल 
इसी कारण थची हुई थी कि ओंगरेज और फ्रानस्सोसी आपसमें 
यह निश्चय नहीं कर सकते ये कि हममेसे कौन वहाँकी राजघानी 
बैंकाक पर राज्य करे। फ्रान्स और पेट प्रिटेनने अपना ओऔप- 
निवेशिक साम्राश्य बद़ानेके लिए यह यद्दाना ढूँढदाथा फि हम 
लोम बरमा, फम्बोडिया और झनामफे निवासियोंको स्यामवालों- 
की अधीनतासे छुड़ाना चाद्॒त हैं । गत तीस वर्षोंमें स्यामस उसका 
समुद्र-वट तथा चीनकी झोरकी मेकांगकी बड़ी तराई छीन ली 
गई है। अपना बतंमान थोड़ा सा राज्य बचानेके लिए स्यामको 
घहुत कुछ लड़ना, कंगइना पड़ा था और बहुत अधिक झाधिक 
हानि उठाकर भी आस पासका बहुत सा प्रदेश छोड देना पड़ा 
था। स्थामर्मे अंगरेजों और फ्रान्सीसियोंन जो जो कारंवाइयाँ 
की हैं, उनसे इस बातका पता चलता है कि एशियामे युरोप- 
घालोंकी औपनिवेशिक नीति फैसी है। इससे यह भी माद्दम 
दोता है कि जिन राजनीतिज्ञों और सेनापतियोंते स्थामके आस 
पासके प्रदेश हृइप लिये थे, उनके मनमे कभी स्वत्य और न्यायका 
विचार छू भी नहीं गया था । वह्दाँ सदा केवल शारीरिक बलसे ही 
काम लिया गया था । 
जब तक प्रान्सने इण्डो-चाइनाके भीवरी प्रदेशमें श्रवेश करना 
भारम्भ नहीं छिया या, दव तक स्याम और फ्रान्समें खूब मिन्नता 
थी। जब कम्बोडिया, अमाम और टांगकिममें ऋ्ान्सीमियोंफो 
ययेष्ट शासनाविकार प्राप्त दो गये, तब फ्रान्सी सियों के अधिकार में 
बे जंगल और गयनें का गई जिनसे वे लाभ उठाना चाहते थे। 
जहाँ जहाँ स्याम बाघक दोवा था, वह्दों वहाँ फ्रान्स यही पद्धता 
या कि दम पदले इन भ्रदेशोंकी जीत चुक दे और इसलिए इन 


बरमान एशिया प्र 


पर हमारा अधिकार है। पर स्याम उसके इम अधिकारोंकों मारता 
ही न था। इस पर एक फ्रान्सीसी बेड़ेने बेंकाक पर घेरा डे 
और गोलेबारीकी धमकी देकर स्थामसे एक सन्धि पर इंखाएँए 
करा लिये। फ्रान्स अपनी जो मनमानी सीमाएँ निधोरि खा 
चाहता था, उनको विवश होकर स्थामने मान लिया। यदिं थार 
चाहता, तो इस अ्रन्यायके विरुद्ध अड जाता। पर फ्रान्स एप 
अवसरको द्वाथसे महीं जाने देना चाहता था जिसमें वह लाए 
पर पूरा पूरा अधिकार जमा सकता था । ये 

३ अक्तूबर १८९३ को जो सन्धि हुई थी, उसकी सातवीं था 
इस प्रकार थीः--“फ्रान्सीसी सरकार अपनी प्रजाके दि 
रक्षाक लिए जहाँ जहाँ अपने राजदूत रखना5चित समर! 
वहाँ वहाँ वह अपने राजदूत रख सकेगी ।? 

आब तक केवल वैंकाकमें ही फ्रान्सका राजदूत रहता ग। 
स्याममे युरोपियनोंकों कुछ ऐसे विशेष अधिकार भरा 
जिनके अनुसार बैंकाकमें रहनेवालें उनके राजदूत अपनी 
प्रजाकी अदालतें और न्याय आप दी किया करते थे । 
झौर युरोपवालोंके कानूनों, रवाजों और धर्मों आदियें बहुत ई 
अन्तर था, इसलिए वहाँ बसनेवाले विदेशी व्यापारियों #| 
सुभीतेके विचारसे धनके देशके राजदूतोंको ही अपने जाति 
याके फैसले करनेका अधिकार मिल जाता था। परियाक राम 
को ये अधिकार दे देनेमें इसलिए आपत्ति न होती थी कि गि 
शियोंडे आ रइनेके कारण उनका सारे संसारके साथ व्यापार 
सम्बन्ध दो जाता था। पर जब सुदूर पूर्बमें फ्रान्सके उपनिय 
बहुत यद सये, तथ बह अपने इन अधिकारोंका दुरुपयोग के 
लगा। बह इन अधिकारोंको उन चीनियोंके सम्बस्धमें भी कारमि 
लाना चाहा था जो स्याममें आकर बस जाते थे। उन चीनिग 
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स्थामफे साथ कुछ रिभ्रायत को गई थी। ७स समय रस्सी 
भी भेट प्रिटेनके साथ मिश्रता स्थापित करना चाहते ये, इसति९ 
श्याममें रहनेत्राले उसके तत्शालीन शाजदूतने भी मेट प्रिटिके 
अधिकारोंके ढंग पर अपने अधिकारोंमें परिवर्तन करना चाह 
भर स्थामफे साथ कुछ रिक्लायव करनेका विचार ढिया। 7 
फ्रान्सकी सरफारने यह बात मंजूर नहीं की और इसलिए 
अधिकारोंमें कोई परिवर्तन न हो सका । * शक 

इसी बीचमें फ्रान्सोसियोंके सम्बन्धर्म कौर भी कई ः 
की बातें उठ खड़ी हुई। १८९३ वाली सन्धिफे अनुसार स्वामभे 
जो कुछ क्तेव्य था, उसका तो उसमे पूरी तरहसे पालन कर 
दिया, पर फ्रान्सने अपने करचतव्योंका ठीक ठीक पालन महदं हिया। 
१९०१ में स्थामने कहा कि पूर्व निश्चयके अलुसार फ्रान्स हर 
विशिष्ट प्रदेश खाली कर दे । पर खाली करना तो दूर रद्दा, प्रति 
अपने लिए और भी नये अधिकार माँगने लगा और साथ 
यह भी कहने लगा कि स्याम सरकार फ्रान्सीसियोंकों भी भय 
यहाँ नौकरी दे । अक्तूबर १९०३ में स्थामके साथ सममौता फरनेरे 
बहानेसे फ्रान्स कुछ और अधिकार प्राप्त फरना चाहता था,परे 
अधिकार थोड़े ही थे। फ्रान्सने उस समय अधिक अधिकार मा 
फरनेके लिए इस बास्ते जोर नहीं दिया था कि वह गेट 
ऋंगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था; और इसलिए उसमे स्यामरे 
अपने संरक्तणमें लेनेका विचार छोड़ना चाहा था। पर वहाँश 
ओपनिवेशिक विभाग किसी तरद्द मानता दी न था भौर 
अपने दाथसे जाने देना नहीं चाहता था। इसलिए १९० मं 
स्मामने फिर अगरेजोसे सहायता माँगी । अँगरेजोंने इस बी 
उसकी खूब पीठ ठोंकी। इसमें ऑंगरेजोंका यद्द स्वार्थ था 
. खुद दी पश्चिम और दक्षिणसे स्थाममें यढ़ रहे ये और चाहते पे 
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के दम स्थामकी ओटमें हो फ़रान्सके साथ उपनिवेश?के सम्बन्धका 
फ़गड़ा निपटा डालें। 

१९०४ में अगरेजों और फ्राम्सीसियोंमें एक सम्धि हुई थी 
जैसके अनुसार उन दोनोंके सारे संसारके मगड़ोका निपटारा हो 
गया था। उसी सन्धिने स्यामका भगड़ा भी खतम कर दिया। 
इस सन्धिके समय मिश्र और मरकोकी भाँति स्थामसे भी परा- 
मर झरनेफो आवश्यकता नहीं समझी गई थी । जब दा बलचघान्‌ 
मिलकर किसी दुर्ेल देशके भाग्यका निणेय करते ही, तब इस 
अभागे दु्धेल देशसे परामश फरनेको आवश्यकता ही पय्ा है ? 
दोमों झो “अपने अपने राजनीतिक और अधिक स्वार्थकां ध्यान था। 
यह निश्चय ध्वो गया कि पूेकी ओरसे फ्रान्स जहाँ तक चाहे, बहाँ 
तक बदता जाय; और दुष्तिण-पश्चिमकी ओरग्से अगरेज बरदृते 
चलें | फोई किसीके लिए बाधक न हो । बेचारे इससे धढ़कर 
और दपा न्याय कर सकते थे ! 

इस सन्धि पर हस्ताक्षर होनेसे पहले ही जब सब बात चीत 
पक्की दो गई, और भान्‍्लने समझ लिया कि अब पूवंकी ओर 
इद्लण्ड बाधक न होगा, तब १३ फरवरी १९०४ को स्यामको 
दबाकर उसने एक सन्धि करा ली और उस सम्धिमें ढससे जहाँ 
ठक स्थामको निघोदते बना, वहाँ तक इसने उसको खूब निधोड़ा । 
पसने आठ हजार बसे मील भूमि भोले लो, एक बन्दर भी ले 
लिया, स्वयं स्थामके स्वतन्त्र राज्यमे रेल बनानेका अधिकार भी ले 
लिया, भौर छुछ भौर अधिकार भी ले लिये। लेकिन मजा यह कि 
झ्तने पर भी फ्रान्सके ओऔषपनिदेशिक चर राष्ट्रीय दल भन्तुष्ट नहीं 
दोने थे । थे क हते थे कि सारे स्थाम पर मारा पूरा पूरा अधिकार 
दोना बाहिए। इसके बाद जब उनको साल्म हुआ कि खाएे स्पाम 
पर अधिकार करनेमें इज लेशड दाघक होगा, तथ वे कुछ दवे तो 
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सद्दी, पर फिर भी बिलकुज चुप नहीं हुए । वे अपहरण प० 
काष्टा तक जा पहुँचे। १९०७ में फ्रास्सने फिर एक संशोधित सचि 
स्यामके सामने पेश की और फट्दा कि इसे यिना बादविवाद३ तु 
मानना पढ़ेगा। १९०४ बाली सम्धिके भलुसार स्थाममें कुछ देंगे 
प्रदेश छोड़ दिया गया या, जिस पर छिसो विदेशीरा अधिकार रा 
प्रमुखन द्वो सकता था झौर जो स्वयं स्याम सरकारफे भधीन रे 
को था | उस समय विवश द्वोफर स्थामको वह प्रदेश और भपे 
चार बन्दर दे देने पढ़े । इस धार और यारद इजार बरग मोल 
देने पर स्थामको बदलेमे एक बन्द्र बापस मिला और इस बाते 
अधिकार प्राप्त हुआ कि दस धर्ष याद वह अपने देशमें बसनेगी 
एशियाइयोंके मुकइमोका फैसला आप कर सके । 
योसवों शताब्दोके पदले दशहमें ग्रेट म्रिटेनसे सम्बन्ध खां 
करनेके कारण स्यामको ही विशेत्व लाम हुआझ्नाया ओर फ्र सती 
सिर्योकी हानि ही हुई थो। उस समय ऑपरेजोनि ऊँओ 3 दा 
और न्यायप्रियताका परिचय दिया था और स्वामको ऋ ्तीः 
सियोंके द्वाथमें जानेसे बचा लिया था। प९ उप्तका यह कीर्मे ् 
स्थामके द्ितकी रृष्टिसे महीं हुआ था। ऑँगरेनोॉनिस्थामरे मे 
कारोंको रक्षा करके उसके बदलेमें खय॑खूत्र हो लाभ उठ या 
बहुत दिनोंसे शऑँगरेज लोग मलय प्रायद्वीप पर अधिकार के 
लिए चुपचाप उत्तरकी ओर धढ़ रहे थे । उनको ढर थीं डि के 
यहाँ ऋन्‍्घीसियोंका अधिकार न हो जाय। पर जब १ ९ 
अगरेजों और फ्रान्सोसियोंमें सन्धि हो गई, तब ऑगरेश हे 
स्थामके चार करद राज्योंकों ख्यं अपना दही सममने लगे ।* 
यह अनुचित हस्तक्षेप स्यामझो फब श्रच्छा लग सकता था 
इसलिए फिर वो “मिस्र लाठी उसझी मैंल”'वाली कदर 
चरिताथे को जाने लगी और मार्च १९०९ में ऑँगरेजोंने इन चार 
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राज्योंको अपने अधिकारमे करके ही छोड़ा। इस बार फिर स्याम- 
कि ल न 
के हाथसे पन्‍्द्रह हजार बगे मील भूमि निकल गई और समुद्र 
सटसे उसका केबल दक्षिण ओरसे ही थोड़ा सा सम्बन्ध गह 
गया। स्थामको इससे फेवल यहा लाभ हुआ कि विदेशी प्रजाके 
मुझदर्मोके कुछ अधिकार और मिल गये । 
जब ये लोग इस प्रकार स्थामको नोच सोचकर खानेमें लगे 
थे, तब स्थाम यथासाध्य यह प्रमाणित करनेकी चरेष्टा करता 
जाता था कि हम भी युरोधियन सभ्यताकी नई परिस्थितिके अनु- 
कूल बन सकते हैं। जब फ्रान्मने उसके प्रदेशोका अपहरण 
आरम्भ किया, तब वह अनेक प्रकारस अपमे देशकों उन्नत करने 
तथा शासममें नये नये सुधार करनेके लिए बहुत कुछ घन व्यय 
करने लगा। उसने दी नई रेलें अंगरेज ठीकेदारोंसे घनवाइ, 
जिन्दोंन ठीकेकी रकमसे दूना वसूल कर लिया। पर फिर भी स्थाम- 
मे उसके लिए अपनी प्रजा पर कोई नया कर नहीं लगाया और 
सब रूपया अपने ग्वज़ानसे ही दिया । उस पर कोई ऋण नहीं 
था और १८५६ से (०५०४ तकके समयमे उसने अपनी आमदनी 
दूनी फर ली थी, और रेल बनवानेके बाद भी खजानेमे यहुत 
सुछ रकम बचा ली थी। यद्यपि पहल जूएखानास उसका बहुत 
बड़ों आय द्वोती थी, सथापि उसमे सब जूएखान छठवा दिय। 
१५९०४ के याद उसने प्रायः पन्द्रह करोड़ रुपया उधार लिया था 
जिसमेसे चार फरोड़के लगधम चुबत दिया गया । अप पहदाँ रलो, 
तारों, स्कूलों और कालेजों आदिकी कमी नहीं है और एक विश्व- 
विद्यालय भी स्थापित हो। गया है। उसने युरोपियना और अमे- 
रिकनोंकी सम्मति और सद्दायतास बहुत कुछ लाभ छठाया है। 
विवश होकर उसने अपने अनेक प्रान्त तो दूसरोंको दे दिये हैं, पर 
अपने दे हुए देशके शासनसे दिसोको दृस्तक्तेप नर्दी करने दिया 
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है और अपने यहाँफे कृषि तथा व्यापार आदिकी खूब 2 
है। सेनामें भी थोड़ा यद्ुत सुधार हुआ है; भौर यदि प्र 2823 
सियोंकी नीयत राजनीतिक दृष्टिसे खराय न होती, तो वह 5 
सहायता लेकर और भी सुधार करता । 


सन्‌ १९०० से पहले स्यामके व्यापारका चार पंचमांशाश 
रेजोंके दी हाथमें था; पर इसके बाद वह घोीरें घीरे निकलक 
जमनोंके द्वाथमें जाने लगा। युद्धके पडले वहाँका प्रायः साय 
व्यापार जर्मनोंके हाथमें ही चला गया था और वहाँकें वंकीं वी 
रेलों आदि पर भी उसीका अधिकार हो गया था। इसका काए। 
यह्द था कि वहाँ बहुत से ऐसे जमेन जा बसे थे, जो बहुत सी 
स्थामकी सहायता करते थे और उसके सुख-दुःखके शरीक हि | 
पर युद्ध आरम्भ होनेके उपरान्त स्पाममें रहनेवाले जमे 
भारत आदिके विरुद्ध तरह तरहके पड़यंत्र रचने आरम्भ कर द्ववि 
और चीनमें आन्तरिक कलद् उत्पन्न करनेका उद्योग किया। हीं 
तथा और अनेक कारणोंसे जूलाई १९१७ में स्मामने जमे 
साथ युद्धकी घोषणा फर दी। अब वहाँ जरमनोंकी कोई कई 
नहीं है और भविष्यमें भी जब तक वे लोग अपना पुराना रंग 
और व्यबद्वार न यदलेंगे, तथ तक उनको वहाँ फोई न पूछेगा! 
पर हाँ, यदि अंगरेज या फ्रान्सीसी अपने मनमें यह सममते है 
कि हमने स्यामके साथ अब तक जो अनुचित व्यवद्दार किये 
पनको वद्द भूल गया है, तो यह उन लोगोंकी घड़ी भारी ग 
है। जिस समय स्याम हर तरहसे अपने देशकी उन्नति कर रहां 
था, उस समय इन लोगोंको यद कहकर उसके प्रदेश छी 
कोई अधिकार नहीं था कि स्याम अपने देशका ठीक ठीक प्रवर् 
नहीं कर सकता और उन्नतिमं बाधक होता है! पर कण किया 
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प्रकारका अधिकार न रह जाय। पर विजयी मित्र रा हक 
कोई अधिकार वापस करनेके लिए तैयार नहीं दै; परे भ 
दा आया हुआ शिकार वे किसी दुसरेको देना पर शः 
करते । 


कष्ट 
(६) 
एशियामें फ्रान्स 


जे 'लहवों और सत्रहृववी शताब्दीमें स्पेन, घुरवगाल है 
सा और इंगलैण्डके साथ, औपनिवेशिक वि, 
सम्बन्धमें, फान्सकी खूब प्रतिद्वन्द्िता चर 
और ढसे अनेक उपनिवेश मिले भी थे | पर अत 
शतताब्दीमें नेपोलियनके युद्धोंझे कारण उसके द्वार 
सभी उपनिवेश निकलकर ऑमरेजोंके हाथमें चले गये | ५, 
यामें तो भारतके दो चार छोटे छोटे जिलोंकी छोडक 
पास और कुछ भी न बच्च गया था; और यही दशा # 
तथा झअफ्रिकामें भी थी। पर १८३० के घाद फिर फ्रास्सने *. 
ओनिवेशिक विस्तार आरम्भ किया। अमेरिकन संयुक्त रे 
पाँचवें राष्ट्रपति जेम्स मनरोने यह्‌ सिद्धान्त स्थिर कर दिया मे 
न तो अमेरिकायाले युरोपकी किसी वातमे हस्तक्षेप क। 
न युरोप आदि दूसरे देशोंके लोग अमेरिकाकी बातोमि दाथ डी 
कोई विदेशी अमेरिका कोई नया राज्य भी स्थापित *ें! धर 
सकता था। इसलिए अमेरिका तो सब तरइसे अपइस्णर्क हे 
अन्द दी द्वो चुका था। लाचार द्लोकर फ़ान्सने 
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पएफिका पर दाँत गड़ाना शुरू किया और नेपोलियनके सौ ही वर्ष 
।द फिर उसने इसने उपनिवेश प्रापत कर लिये, जितने शंगरेजोंको 
पैडकर और किसोके पास नहीं थे। प्राय. ये सारे उपनिवेश 
हान्स-जमेन युद्धफके समय ही प्राप्त किये गये थे। यदि उस समय 
जर्मनी चाहता, तो वह भी अनेक उपनिवेश अपने अधिकारमें 
हर सकता था । पर बिस्माक लो उपनिवेशोंका बिलकुल निरथंक 
ते समझता था; इसलिए जमनी तो चुपचाप बैठा रहा और फान्स 
3 खुब हाथ साफ किये। जर्मनीको ता उपनिवेशोको चिन्ता इसी 
हताद्ीके आरम्भम होने लगी थी। 

भारतमें फान्सके भिन्न भिन्न स्थानाम पाँच छोटे उपनिवेश हैं 
जिनका चेन्र फल दो हजार बसे माल है और जिनमे प्रायः तीन 
लाख आदमी घसते हैं । मालाघार तट पर माहों. मद्रासमें समुद्र 
सट पर फार्रीकल, पाएटीचरी और यनाओ। तथा कलकेत्तेके पास 
चस्दमनगर नामक! एक छोटा सा कम्दा, बस यही फाम्सोसियोक 
हाथमे है । इस सथका शासन पागडीचरीस होता है। भारत 
सरकारने कई यार चाहा कि फान्स अपन ये स्थान हमें दे दे और 
इनके बदलेमें कुछ और प्रदश दूसरे स्थानाम लल। पर फान्स 
किसी तरह राजी नहीं देता, क्योदि य म्धान एक प्रकारसे उसके 
भ्रादीन दुनिशासके स्सूनि-चिठ्र ऐ । हसके अतिरिक्त इन हपनिवेशा- 
में जो भारतवासी रहते है, व भी अगरेजोइी अधीनतामे नहीं 
जाना चाहत । जब जथ इस प्रकारका काई भप्स्ताव उठता है, तव 
तब थे छसका घोर विशेध परते ट। ट्सका बारण यह है कि 
बहाँ एन लोगींका घहुतमे धाशोमे स्वराज्य प्राप्त है । प्रिटिश भारत 
मे आवर तो उनके पहे गुलामी ऐी पढ़ेगी । 

लपोलियन तृ्वीयदे, समय प्रणन्‍्सने पोचान-चाशना और 
कम्योटियामें ६७ अधिवार प्राप्त किये थे । १८७५ में जमनीसे 
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हि. 008. का 


वशस्त ऐने पर उसने पशियाके द्षिण-पश्चिममें अपने ४७ 


ज्यावितत फरनेका विधार किया और कोचीनलशाएत 


कम्योडियाके 
झमाम और 


अफिका और 


लाभ बिना शासन-सम्बन्धी आधिकार भाप्त किये पहुँचाय' 


बनाम) टीगर्किंग और कम्बोडियां आदिके लोगोंनि 
प्रास्सीसियोकी इस लटका जिगेघ किया, तबतव बेविद्री 
गये। इसका सुख्य कीस्स यही था कि वे गोरे नहीं, की 


पूर्वी भाग तक खपिफार झर 
टॉगकिंगफो घसने अपने संरक्षणमें ले 


एशियाबालोंको लोभ पहुँचता हो। ञौ 


, ठँगकिंग और कम्बोडियाकी भी 2 
दशा सममिये। यदि युरोपवालाका दूसरों पर शासन 
खाभाविक अधिकार दो और युरोपियन सभ्यठा तथा 


चाहे उन लोगाका ऋान्सीसियों के कारण कितना ही भी धरक 


आऔर प्रकारका लाभ घरों न पहुँचा दो, पर फिर भी यह 


व्यापार 


चद्ध्रे एशियाम फ्रान्स 


ही रहता है कि क्या उनकी खत्ंत्रताका अपहरण नहीं हुआ और 
थे लोग जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाये गये? पर हाँ, यदि इस 
बातको छोड़ दिया जाय, तो इसमें सन्देद्द नहीं कि फ्रान्सने अपने 
नइन उपनिवेशोंकी जितनी अधिक उन्नति फी है, उतनी अधिक उन्नति 
तो स्वयं फ्रान्सके द्वारा और न दूसरी शक्तियोंके द्वारा किसी और 
उपनिषेशकी हुई है। इन देशोंको उन्नतिके विचारसे फ्रान्सका काम 
अवश्य प्रशंसनीय है। इन देशोंमें कृषि और व्यापार झ्मादिकी 
बहुत अधिक उन्नति हुई है, और ढस 5न्नतिसे स्वयं फ्रान्सको 
बहुत अधिक आर्थिक लाभ द्वोता है; और आगे अभी बहुत कुछ 
लाम होनेकी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त वहाँस इसकी बहुत 
कुछ सैनिक सद्दायता भी मिलता है। वहंके एक प्रदेशकी सेनासे 
बह आसपासके दूसरे देशोका भी अपने अधिकारमसे लाता है। 
एक देशके गुलाम अपने पड़ोसी देशके लोगोंको गुलाम बनानेमे 
यथेष्ट सद्दायता देते हैं। गत मद्ठायुद्धमें जिस प्रकार अगरेजोन 
भारतसे अपनी मद्दायताके लिए सैनिक लिये थे, उमी प्रकार 
ऋन्सने भी अपने अधीनछ्य इन तथा दूसरे अनक प्रदेशेसि सैनिक 
मेंगवाये थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन देशाकी रक्षारू 
लिए फ्रान्ससे सेता भेजी गई और इन देशोंकी सेना युरोपमे घुलबाई 
गई! इसका कारण यहां है छि उन लोगाका खय॑ उनके देशमे 
तो विश्वास किया नहीं गया; पर दा लड़मेमें बिना उनकी सद्दा- 
यताके काम नहों चल सकता था, इसलिए उनको युद्धन्तेत्रम 
चुलवाया भी अवश्य गया। 
जो दो, पर इममें कोई सन्देह नदी कि कम्बवोडिया, भनाम 
और टांगकिंगरे निवासियोंन फर्मा खुशीस भ्रगन्‍्सीसिय।की अघी- 
नता स्वीकृत नहीं की । यदि फान्सीप्तयोंको एशियावा्ल्लोके द्वारा 
शासित होना मापसन्द है; यो फ्या कारण है दि पशियावाले 
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फ्ान्सके द्वारा शासित होना पंसन्द फरें ! हम यह मानते हैंहि 
फान्सवालोंमें यद्द्‌ गुण है कि वे एशिया' और भकिकामें पेश 
तैयार कर सकते हूँ और उस सेनाके मनमें अपने लिए स्नेह मी उत्तर 
कर सकते हैं, पर यह स्नेह भर भक्ति उन थोड़ेसे सवयुवक सैनिक 
मनमें ही रहती है। वहाँके स्बे-साधारणके मनमें अपने विदेश 
शासकोंके लिए किसी प्रकारका स्नेद्द या भक्ति नहीं होती। इसकी 
एक कारण है। बहुत ही उच्च कुलके और प्रतिष्ठित फ्रान्सीसी धर्पी 
उपनिवेशोंकी सिविल सर्विसमें बहुत ही कम जाते हैं | सा 
अधिकतर निम्न श्रेणीके हो लोग जाते हैं। फ्रास्सीसी तो भरी 
उपनिवेशोंकी नौकरोकों एक प्रकारका दण्ड वी सममते है। 
बहुत बड़े और उच्चे पदों पर कुछ फ्रान्सीसी अवश्य जाते ६8 
उनको विदेशका रहना ज्यादा अ्रच्छा ही नहीं लगता। 
यह गुण हैं कि वे अपने उपनिवैशोंकी नौकरियोंको बहुत | 
सममते हैं. और विदेशमें रहनेसे घबराते भी नहीं। यही कारए 
है कि फ्रान्सका इण्डो-चाइनाका शासन उतना अच्छा श्री 
सनन्‍्तोपजनक नहीं है। वहाँ रहनेवाले खय॑ फ्रान्सोसी भी भरे 
देशके शासमकी शिकायत करते हैं; य्धोंकि उनको भी उससे *£ 
होता है। बद्ाँके फ्रान्सीसी शासक अपनी प्जाकी भापा नहीं जार 
और न उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। इसी लिए वहाँरे 
लोगोंको इन गारोंका चोक और भा खटकता है । 

अनाम और टांगकिंगके लोग खराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। 
फ्रान्सीसी उन पर मममाने कर लगाते हैं और उनको दूसरे देशोरे 
साथ व्यापार नहीं करने देते । तात्पय यह कि उन्होंने देसे धपाद 
कर रसे हैं कि आप तो उनको खूब छूटें; और स्वयं दनको यादूसरीरी 
विशेष लाम न पहुँचने दें। बहाँवाले न तो लाथयोसकी सेनामें मरती 
होना चाइते हैं और न उसऊे शासनका व्यय देना चाइते हैं; करोंहि 
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साम्राज्यवादका भूत अम्यान्य युरीपियन शक्तियोंढी वरह फू 
सिर पर भो बराबर चढ़ा रहेगा, तो बहुत सम्भव है कि जाए 
आगे बढ़कर इण्डो-चाइनासे फान्सको निकाल बाहर करेगा 
टांगकिंग तथा पच्तर अनामवाले या तो चीनी प्रजावस्से मिर 
जायेंगे, या स्वयं स्तन्त्र हो जायेंगे। और उस दशामें लाझोतशा 
साग्य स्याम और टांगकिंगके दाथमें चला जायगा । फिर फूस्सर्श 
शायद कुछ भी न चलेगी । 


(७) 
एशियांम पुर्तंगाली ओर डच 


'रोपवालोमेंसे सबसे पहले स्पेन और पु्तगालने ही 
युरोपके धाइरके देशोंका पता लगाया था और वह 
अपने उपनित्रेश स्थापित किये थे । एंक व६ 

समय था जध कि पोपकों इस बातका पूरा अधिकार था रत 
युरोपके यादर प्राप्त किये हुए प्रदेशोंको जिस प्रकार चादे इन 

देशोमें थॉट सकता था। उन दिनों युरोपमें कोई ऐसी तीसरी शर्णि 
थी दी नहीं, जो इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका विरोध कर सह ध 
पहले दक्षिण और मध्य अमेरिका स्पेन और पुतंगालके ही हार्या 
थे । पर पीछेसे वरद्ावालोंने विद्रोह करके स्वावीन भनातस्‍्त्र य्य 
स्थापित डिये ये । युरोपियन साम्राग्यवादसे इन प्रजातेत्र राग्योर 
रक्षा केयल इसी कारण दो सदी थी कि मनरोने निशिंत # 
दिया था कि म धम दूसरोंके देश लेंगे और न कोई हमारे देश 
पर अंधिकार करने आये! उन्नोसवी शताब्दोममे यदियुरोपरी 
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चढ़ी बड़ी शक्तियोंमें मतभेद न हा जाता, तो बफिकासे स्पेन 
ओर पुतेगाल भवश्य निकाल दिये जाते। पर अमेरिकाबालोने 
स्पेनकी जल-शक्तिका नाश कर दिया था; इसलिए एशियाम 
उसका कुछ भी अधिफार न रह गया। उसके अधिकांश राज्य 
अमेरिफाके संयुक्त राज्योने ले लिये और जो टापर बच रहे थे, उनको 
उसने जमनीऊे हाथ बेच दिया । 
सत्नहवीं शताद्दोके मध्यम हालैगहने पुतेगालको लंकास निकाल 
दिया और झठारहवीं शताच्दीके धन्‍्तम हालेग्डफों हटाफर अँग- 
रेशोने उस पर अधिकार कर लिया । पर एशियाके श्रन्य 
भागोंमें पुतंगालियोंके अब भी थोड़े बहुत ऐसे स्थान बचे हैं. जा 
विशेष महत्वके नहीं हैं . इन सब ग्थानोका क्षेत्रफल सब मिलाकर 
एक हजार बगे मीलसे भी कम है और उनमे प्राय दस लाख 
आदमी धमते हैं। इनसे पुर्तंगालका कोई विशेष लाभ भी नहीं 
है। प्रेट घिटेन ये सब स्थान उससे छीन लेता, पर उसको इनकी 
कोई झावश्यकता ही नही है और न इनसे कोई खटका हँ। इधर 
दो सौ दर्षोंसि न तो पुतंगालका ब्रिटेनके साथ कभी कोई मगडा 
हुआ है और न उसमे कभी मिटेनके किसी शत्रुका साथ ही दिया हैं। 
पर एशियामे दालण्डकी अवस्था कुछ और ही है। उसके 
अधिकारमें डच-इस्ट इण्डीज है जिसमें जावा, सुमात्रा, बोमियोंका 
बहुत थड़ा अंश तथा दूसरे अनेक टापू हैं। ये स्थान बहुत धन- 
घान्य पूरे भी हैँ कौर भारतीय मद्दासागरमें सैनिक दृष्टिस बहुत 
रुपयोगी भी दे । उनका क्षेत्रफल सादे सात लाख बग मील दे 
और उसमें अधिकांश मुसलमान दी दसते हैं, इसलिए मुसलमानी 
उपनिवेशोंकी धृष्टिस दालैण्ड भी एक मद्दत्वपूर्ण शक्ति है । 
एशिया ब्रिटेनने द्वालैश्डसे अनेक स्थान छीने हैं। सचहरवी 
शहाष्दी के मध्यमें टब्वोंफे पास अंगरेजोंके मुकाबलेदी जल-शक्ति 
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थी। पर पीछे जप अऑंगरेज प्रवल होगे लगे, तप थे धौरें पीर 
उसे प्रदेश छीनने लगे और यहाँ तरू दि छेप कालोनी भोर 
लंका भी उनके हाथ आ गई। १३ अगछ १८१४ को लम्दूतन 
जो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार अ्रग्ररेजोने यह बात मंजूर रा 
ली थी कि ईस्ट इश्हीज ड्चोंफे ही पास रहे। यही यात वाद 
इगहीजके कुरेको टापूफे सम्यन्धमें भी निश्चित हुई थी। अमेरिका 
स्थानोंफे सम्बन्धमें सुरोपियनोंफा आपसमें यद्ी झन्तिम सममीता 
हुआ था। इसके उपरान्त मनरो सिद्धान्तके अनुसार यह निम्न 
हो गया फि अय कोई युरोपियन शक्ति अमेरिकाका कोई 
स्थान न ले सके । र 
लन्दनमें ईस्ट इण्डीजफे सम्बन्ध जो सन्धि हुई थी, $मरं 
प्रायः अज्ञ रेज लेखक अनुचित यतेलाया करते हैं। डचोंने नर 
लियनका साथ अवश्य दिया था, पर इसके लिए यह कर्मी 
मुनाप्तिय नहीं कहा जा सकता कि ड्चोंके सब प्रदेश भरेश ते 
लें। कई अवसरों पर यद्द सिद्ध हो चुका है फि डचोंको है 
इण्डीज दे देनेसे अद्नरेजोंका लाभ ही हुआ दै। इसमें सम्देह न 
कि इस्‍्ट इग्डीजकों छोड़ते समय अर्करेजोंकी समममें येताई 
बिलकुल नहीं आये थे, पर फिर भो उनको अनायास लाभ | 
दी गया। गत महायुद्धमे हालैएड यदि जमेनीका साथ देता 
सम्भव था कि झअछ्नरेजोंकी बहुत बड़ी द्वानिद्वोती। पर उर्ता 
तट्स्थ रइनेके कारण मित्र राष्ट्रोका बहुत कुछ लाम दी हुआ।... 
विस्तार और जन-संख्याके विचारसे एशियाके उपनिवेशशो 
। डच इंस्ट इश्डीजका महत्व बहुत अधिक है; बल्कि सा 
संसारमें मदृत्वपूण कद्दे जा सकते हैं। भारतीय मद्दासा' 
प्रशान्त महासागर तक, मलक्का जल्नडमरूमध्यसे म्यू 
«तक जितने टापू हैं, प्रायः धन सबमें डचोंका ही अभिकार है! 
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केबल बोमियोका थोड़ा सा उसी माग अह्रेजोंके दाथमे है और 
टिमूरका पूर्वी भाग पुतेगालके हाथमें । डचोंके पास औपनिवेशिक 
कार्योके लिए यहाँ इतनी अधिक भूप्रि है कि बहुत दिनों तक 
उनको किसी नये प्रदेशकों आवश्यकता दी नहींही सझती। 
ड्चोंने वहाँ शिक्षाका खूध प्रचार किया है भौर कृषि आदिकी 
यथेष्ट उन्नति की है। १९१४ में धहाँसे घेगारकी प्रथा भी छठा दी 
गई है । इसके अतिरिक्त डव लोग सभीके साथ मुक्तद्वाग्के 
सिद्धान्तोंका पालन करते हैं । 
पर इतना होने पर भी डच लोग वहाँ सुखपूर्वक राज्य नहीं 
कर सकने। वष्दोंके मूल निवासी, विशेषतः सुमात्रावाले, प्रायः 
कुछ न कुछ धपद्रव फिया ही फरते हैं और उनको शान्त करना 
पडता है। ड्चोंकों वहाँ छोटे मोटे युद्ध भी करने पढ़ते हैं जिनमे 
घन और जमका यहुत कुछ नाश हुआ करता है। साम्यवादी 
और उदार दलवाल भी बहाँकी सरकारको प्रायः तंग किया करते 
हैं। १९०२ से १९०५ तक मुमात्राके पत्तरमें अचीनियोंने एपद्रव 
मघा रखा था। जब लगातार तान वर्षों तक लड़-भिड़कर भी ढच 
सरकार उनका विद्राष्ट शान्त न कर सकती, तब पार्लमेण्टमें साम्य- 
बादियों तथा उदार दलवालोंने सरकार पर खूब आाक्षेप किये। वे 
कहने लगे कि डच सरकार अचीनमें हू्णोका सा व्यवहार कर 
रही है और वह्दोंकी खानोंस लाम उठानेके लिए वहाँकी खियों 
और बश्चांको हत्या कर रही है । पन्‍्द्रोंने यद भी सलाह दी कि यदि 
यह युद्ध किसी प्रकार समाप्त द्वी न दो सकता हो, तो इनमेंसे कुछ 
उपनिवेश थेच ही दिये जायें। एसो खून खवराबीसे तो उपनिवेशोंको 
छोड़ ही देना अच्छा है , और नहीं तो यदि इसी बीचमें छोई 
और भ्रदल शक्ति चढ़ाई करके दमसे वे उपनिवेश छीन लेगी, तो 
हम कया करेंगे ९ 
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१९०५ में बोनियों, सुमात्रा और सेलियीसमें, भयंकर मास्काई 
मची जो १९०७ तक जारी रही। उस समय हेंगकी पार्लमिए्टी 
फिर यह कहा गया कि सरकार वहाँ बहुग श्रन्याय करती है (5 
अकारके नित्यके ऋ्क्रमणोंसे दुखी होकर वहाँकी रानी विस्देगिता' 
ने १९०९ में यह धोपणा कर दी कि नया शादह्वी कमीशन 
इण्डीजकी अवस्थाका निरीक्षण करने और शासन-सुधारके उगा 
बतलानेके लिए भेजा जायगा। उस समय तक ह्वालैण्ड वहीँ बहु 
कुछ काम कर भी चुका था। उसने वहाँके अत्याबारी सरदारद 
बल बहुत घटा दिया था, जनवाकी रक्षाका वहुत कुछ प्रबन्ध किया 
था, सैकड़ों मीलोंकी नई सड़कें बनवाई थीं, नये नये हाट और 
बाजार खोले थे और अनेक विद्रोह शान्त किये ये । कोई सो रे 
पहले वहाँकी देशी रियासलोंके साथ यह निम्वित किया गया था हि 
उनकी प्रजा अपना माल मनमाना दाम लेकर बेच सके; पर भा 
यह्द निश्चय भी तोड़ दिया गया था। पहले उन देशी रियासतोरे 
लोगों पर किसी प्रकारका कर नहीं लगता था; पर अब उन पर्‌की 
भी लगा दिया गया। इन सुधारोंके कारण व्ाँके निवास्तियार्शी 
बहुत लाभ हुआ और बहँके व्यापार श्रादिकी खूब उन्नति है! 
यह देखकर बहुतसे देशी राजाओं तथा सरदारोंने विद्रीहया कई 
करना छोड़ दिया और चुपचाप द्वालैएडका शासन शिरोधाये के 
लिया । इस प्रकार सुधारोंके कारण वहाँ बहुत कब शान्ति दी 
हो गई और डच सरकारके सिरकी आफत भी टल गई। 

१९१३ में ढक कमिशनने यद्द सिफारिश की कि दलिए्डर 
डपनिवेशोंकी रक्ताके लिए एक नया जहमाजी बेड़ा खड़ा किया जय 
यह थेड़ा बननेकरो दी था कि इतनेमें मद्दायुद्ध आरम्भ द्वी गया # 
डच ईस्ट इण्डीज शमी तक प्रायः अरक्षित दी है। अभी आवरय 
कता पड़ने पर द्वालैण्ड उसकी रज्षा नहीं कर सकता। यही कारए 
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है कि और देशोंकी अपेत्ता दालैग्ड ही इसी बातके लिए सबसे 
अधिक उत्सुक दै कि राष्ट्र संघ रृद हो और सव राष्ट्रोके उपनि- 
वेशेहो रक्षाका भार उसी पर चला जाय। यदि द्वालैण्ड किसी प्रकार 
इग्ट इण्डीजकी रक्षाकी चिन्ता और भारस बच जाय, तो ईम्ट 
इशड्ीजबी थरट्ुत अधिक उन्नति द्वो सकती है। अभी तक द्वालैएड- 
को वहाँ के शासनम हर साल कुछ न कुछ घाटा ही सहना 
पढ़ता है। यदि सारे संसारमें शान्ति हो जाय और दूसरे देशोंकी 
प्रजाक हाथ इथियार बेचनका प्रथा एठ जाय, तो इस्ट $गड़ोजकी 
भी खूब उन्नति हो और द्वालैस्डको भी बहुत लाभ हो। वहाँ कह वे, 
चाय, कफोको, टीन, कोयले और तेल आदिसे बहुत अधिक श्वाय 
हो सयती है। पर हाँ, शर्त यह है कि सरकारकों श्रपनी झआमदनी- 
से ज्यादा सेनाके लिए ही न ख्च कर देना पड़े । 


(८) 
फिलिपाइन्समें अमेरिका 


जु क्षीसर्वी शतादीके झअन्तमे एशियाम ग्पेनपा कौ३ डर 
नियेश न रद्द गया था। प्रशान्त मद्दासागामें इसका 

स्थान जमेनी और अमेरिकाके संयुक्त राश्योनेले 

लिया था। ११ झरैल १८९९ वी सरि जफलिपाएस्सबा 
ट्रीपपूंज प्रायः छः बरोड़ रुपये 


हे दि *बाएे संयुक्त 
राग्यकि हाथ बेच दियाथार 4७ दाध्यनि 
दृदाई शपुनझों पर - . अपना 
बिश्तार री ३९०० में 
घट 


एरए हृसरार- 


वत्तमान एशिया है 


नामा हो गया, जिसके श्रनुसार यद मिश्वय दो गया कि समोधन 
टापू जर्मनी और संयुक्त राज्योंमें बेंट जायें। 

हवाई टापुओं पर अधिकार करते ही अमेरिकाने उसे खगरय- 
के अनेक अधिकार दे दिये और अपनी कांमक्षमें उसके प्रतिनिषि 
भी ले लिये। पर समोश्नन टापुओंका शासन बहुत कुछ पहलश 
ही माँति होता रहा। बहाँके निवासी अमेरिकाफे शासनसे कमी 
असमन्तुष्ट नहीं हुए। ग्वाम बहुत छोटा सा ठापू है. भौर इसे 
केवल चौदह हजार आदमी बसते हैं। उसका कोई पुराना इतिः 
हास नहीं है। वहोंके सब निवासी अमेरिकन रंगमें रंग गये 
और वहाँ सबको अनिवार्य रूपसे शिक्षा दी जाती है। वह जे 
सेनाका एक स्टेशन मात्र है और वर्धा शासन अमेरिकन जा 
सेनाका एक सेनापति करता है। ५ 

समोझा, हवाई और ग्वाम पर तो अमेरिकाने वहाँकी प्रजा 
स्वीकृतिसे अधिकार किया था, पर फिलिपाइनस पर अधिक 
करते समय वहाँकी प्रजाको स्वोक्षति नहीं ली गई थो । जा संयुर्क 
शाज्योने किलिपाइन्समें स्पेत पर श्रक्रमण किया था, उप्तते पर्एी 
दी वद्*ाँके निवासियोने स्पेनके विरुद्ध विद्रोह मचा रखा थाभ 
बे स्व॒तन्त्र होना चाहते थे । उनको यद्व भी विश्वास थां ढ़ 
स्पेनके शत्रु स्वाधोनताके इस युद्धमें हमारा पक्त लेंगे चोर 
स्पेनकों दुवावेंगे। इस पर अमेरिकन लोग केवज स्पेतवालॉका 
फिलिपाइन्ससे निक्लालनेके लिए दी वहाँ गये ये, खर्य॑ झपते 
अधिकारमें उसे लानेके लिए नहीं गये ये | ठोक यददी दशा मगिगी 
निवासियोंकी भी थी । पहले तो विद्रोदियोंने अमेरिकर्नर्शि 
स्वागत किया; पर अन्त जब ढनकझो यद्द मालूम हुम्माकि हैं 
बेदकूफ बनाये गये हैं, तव उन्होंने अमेरिकर्नोके मो विशद् हूपि- 
यार उठाये । 


छरे फिलिपाइंसमें अमेरिका 


अमेरिका कुछ लोगोंने यह भी आन्दोलन किया था कि 
फिलिपाइन्स पर अधिकार न किया जाय। पर इस विरोधका 
कारण पुछ और ही धा, इसलिए उसमें उनको सफलता नहीं 
हुई । अधिवांश राजकर्मचारियों तथा प्रजाने यही संम्मति दी कि 
फिलिपाइन्स दस्तमत कर लिया जाय। अमेरिका कमी उपनिवेश 
स्थापित करना नहीं चाहता था, पर संयोगवश है उपनिवेश 
इसके हाथ झा गये थे। फिलिपाइन्स द्वीपपुजमें छाट बडे सब 
मिलाछर कोई तीन दृजार टापू हैं और 5नमे एक करोड़स कुछ 
कम आदमी बसते हैं जो प्राय: मलय देशोंस आये हुए है। पनमसे 
बहुतमे स्पेनकी फृपासे ईसाई हो चुके हैं और म्पेनी भाषा बोलते 
हैं। इसके अतिरिक्त वह्ों अमक जातियाँ हैं जिम सबकी श्रलग 
अलग भाषाएँ टैं। दस लाया मुसलमान भी है। बिलकुल ज़ग- 
लियोंकी आदादी भी कम नहीं है । स्पेनके शासन-कालमें वहाँ 
चोनी, जापानी था हिन्दू थटुस ही फम गये थे। अमेगिकाने बाढ़ाँ 
पट्रैंचत हे! एक एसा फानून थना दिया, जिससे अब वहाँ एशिया 
बाले जा ही नहीं सकते । 

अभरिकान फिलिपाइनस पर झधिकार करते ही यह बाद 
दिया था कि यहाँसे शीघ्र दी सैनिक शासन छटा लिया जायगा 
और पिविल शासन स्थापित होगा। पर बराक कास्तिकारी बहन 
लगे कि यदि अ्रमेरिदान हस्तक्तेप मं किया होता, हा एम लाग 
रपनदी अधीनतासे निकलकर अवश्य स्वतम्त्र ह। जाव। और 
हंसी आपार पर थे पूण स्वतन्त्र धोनके लिए चान्देलन करन लग 
जब धाग्रेरिष्ान ट्वीपों पर आअधिदगर बरना आरम्भ क्या, सब 
बहोँ व. लोग अमेरिदन सेनासे लड़ने लग। बुद्ध ए्भावशालो मे 
रिबन भी रन लोगोदी पीठ टोइने लगे और बहन छगे दि लुम 
लाग घअवश्य पृ रा स्वतन्ध्ता प्राप्त बरी । असमेरिदा बहा शान्ति 
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स्थापित करना चाइता था; पर कुछ लोग ऐसी शान्तिका विरोर 
करके वहाँ पूर्ण स्वराज्य स्थापित कराना चाहते ये । यह विगेष 
बड़ा ही भयंकर था और उस समय तक बराबर जारी रहा, नै 
तक फिलिपाइन्स बहुतसे अशोमें बिलकुल खतन्त्र नहीं हो गण। 
१९०० से अमेरिकाने वहाँ सिविल शासन स्थापित करनेका धो 
आरम्भ किया | उस समय कुछ ख्थानोमें विद्रोह भी मचा हुधी 
था। न विद्रोहियोमेंसे अनेक ऐसे भी थे जो कभी तो पक 
सीमाके बाहर जाकर अमेरिकन सेनासे लड़ने लगते थे भौर के 
लौटकर फिर शान्त नागरिक बन जाते थे। १८९९ के बाद एक ही 
वर्षमें वहाँ अमेरिकाको अपनी सैनिक छाबनियोंकी संख्या वढ़ 
कर ५३ से ४२१३ करनी पड़ी थी और उनके प्रायः एक किक 
आदमी मरे और घायल हुए थे। अमेरिकन सेनापति कह 
कि यहाँ प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना बहुत ही कठिन होगे 
क्योंकि अभी बहुत दिनों तक यहाँ बहुत बड़ी सेना रखनी पढ़ेगी। 
सारा अधिकार अमेरिकन सेमापति मैक शआर्थरको ही दे हिंग 
गया। यद्यपि १९०१ में भी विशेष शान्ति नहीं हुई त्थारि 
वहाँ सिबिल शासम स्थापित कर दिया गया और व प 
द्वीपोर्मे गवर्नर नियुक्त कर दिये गये और उनको पूरा पूरा 
कार दे दिया गया। न्यायालय और पाठशालाएँ आदि सा 
होने लगी और सइकें बनने लगीं। पर फिर भी वहाँ पर्व 
हजार सैनिर रखनेको आवश्यकता बनी दी रद्दी । ._ न 
विद्रोष्ठ और दो बरस तक चलता रहद्दा । १९०३ में वर्दोसि ३ 
सेनापत्तिने लौटकर रिपोर्ट प्रकाशित की कि अमेरिकन अफसर वहाँ स 
निवासियोंके साथ निद्यताका व्यवहार करते है।इस पर सा 
रिकामें बड़ा कोलाइल मचा। यद्यपि जाँच करने पर मालूम ही 
इन अभियोगोंमें कोई विशेष तथ्य नहीं है, तथापि फिलिपाइन्सआर्ती 
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हे साथ सबकी सद्दानुभूति बढ़ने लगी। अमेरिकाकी कांग्रेसमें लोग 
कहने लगे कि हमें उपनिवेश नहीं स्थापित करने चाहिएँ झौर सम्रको 
म्वतत्र होनेमें सहायता देनी चादिए। इस पर राष्ट्रपति रूसवेल्टने 
घोषणा कर दी कि जितमे राजमीतिक कैदी हैं, वे सव छोड़ दिये 
जायें; सैनिक शासन हटा लिया जाय; और जत्र पूण शान्ति स्थापित 
हा ज्ञाय, तब उसके दो बे घाद वहाँ एक प्रतिनिधि सभा स्थापित 
कर दी जाय और पह्दोँके फानून बनानेके लिए भी वहीं एक काह- 
न्सिल बना दी जाय । पर फिर भो फ़िलिपाइन्स कमिशनकों सब 
धार्तो पर पूरा पूरा अधिकार दिया गया था और उस कमीशनमे 
बहाँके गवर्नर जनरल आदि उच्च पदाधिकारी ही थे। अर्थात 
फिलिप[इन्मफो कुछ अधिकार अवश्य दिये गये थे, पर सर्वोच्च 
! अधिकार फिर भी अमेरिकन राजऊमंचारियोंके ही हाथमे रस गये 
' थे। राष्ट्रपति रूमवेल्टन दिसम्बर १९०४ में इसका कारण यह 
/ बतलाया था कि फिलिपाइन्सबाल अभी तक अपने देशका ठोक 
ठीक शासन फरनेके योग्य नहीं हुए हैं. और न वे अपनी सभ्यता 
स्थापित कर सकते हैं। हम उन सबके साथ उपकार करना चाहते 
हैं और उनको सम्य तथा सुशिक्षित बनाना चाहते हैं । उनको 
इस समय पूछ्छ खतस्त्रताको आवश्यकता नहीं है, वल्कि अन्छे 
कानूनों, अच्छे शासकों और व्यापारिक उन्नतिकी आवश्यकता है, 
और व्यापारिक उन्नति तमी इ। सफती है, जब बहाँ अमेरि कमनों की 
पूँजी लगे । 
राष्ट्रपति रूसवेस्टवे; एसा कद्दनका मुख्य कारण यह था कि वे 
!भी यहां मानते थे कि गोरोंके बामसे लोगोंका उपकार द्वोता है । 
संयुक्त राज्य तो कमी उपनिवेश स्थापित करना नहीं चाहते थे, पर 
।न पर जो मार आ पड़ा था,एस थे लोग डठानेसे इन्कार भी नहीं 


/कर सकते थे। इसमें सन्देद नहीं कि अमेरिकादाल आप भी स्वतत्र 
है 
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रहना चाहते हैं और ढूसरोंकों भी खवंत्र रखना चाहते हैं। वे 
लोगोंको कभी विद्रोद्दी नहीं सममत्ते जो खतंत्र होनेके लिए #. 
तक देनेको तैयार हों । पर राष्ट्रपति रूसवेल्टके विचार कुछ भर 
ये | अतः अमेरिकन इसके लिए विशेष दोपी नहीं कहे जा सके 
थे । रूसबेल्टका भी इसमें इस दृष्टिसे कोई विशेष दोप नहीं ग 
कि वे जो कुछ उचित सममते थे, बद्दी कहते थे। वे किलिपाइसे 
घनका अपहरण नहीं करना चाहते थे; बल्कि उसको सम्य # 
सुशिक्षित बनाकर खतंन्र करना चाहते थे। पर स्वराज्यके सिद्धान्त 
अतिरिक्त अमेरिकनोंके सामने फिलिपाइन्सके सम्बन्धमें तीन भ्ौर 
विकट प्रश्न थे। एक वो यह कि वहाँ के मुसलमानोंमें दासली मं 
प्रचलित थी; दूसरे यह कि सभी जगह स्पेनियोंके पास बहुत २ 
बड़ी जमीनें थीं; भौर तीसरे यह कि स्पेनके साथ सम्बन्ध हू 
कारण बे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँका बना हुआ माल 
शर्तों पर अमेरिकाके बाजारोंमें भी बिके, जिन रातों पर से 
हाथ बिकता था | ४ 
_ झुसलमानी देशोंमें शासन फरमेवाली सभी पाश्रात्य जाति 
फो इस दासल्वदाले कठिन प्रश्रका सामना करना पढ़ा है। भा 
का्में थरसोंसे पेट प्रिटेन और फ्रान्स इसीके फेरमें पढ़े 87 है 
दासलको प्रचलित रहने देना तो उनके सिद्धान्त भौर नीति 
विरुद्ध दै। पर यदि वे इस प्रथाको तोड़ना चाहें, तो $ 
यद्द द्वोती है कि लोगोंकी जायदाद जब्त करनी पढ़ती है भौर ४. 
शासन आरम्म करना पड़ता है। यह इसलिए कि जहाँ जा 
दासतकी प्रया द्वोती है, वहाँवर्शों थोड़ेसे आदमियोंफे छः 
बहुत अधिक सम्पत्ति द्वोती है। किसी देशके निवासियों 
यहा बहुत है कि वे विदेशी शासकोफा शासन स्वीकृत फर ५ 
अनसे यद आशा रस्ना बहुत द्वी कठिन है कि वे अपने या 
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[रानी परिपाटियोंको बिलकुल बदल दें भौर ऐसे परिवतेन स्वीकृत 
ऋर लें जिनसे उनकी बहुत कुछ आधिक द्वानि दो। जब मेजर 
जनरल ९ सुल्यू द्वीपपुंजके गबनेर नियत हुए थे, तब उन्होंने 
दासल प्रथा नष्ट करनेको घोषणा फर दी थी । इससे मारों लोग 
ओर भी भीपणतासे अमेरिकन शासमका विरोघ करने लग गये 
और अमेरिकाकों वद्दों कड़ा सैनिक प्रबन्ध करना पड़ा । 


१९०२ में बह्ाँके गवर्नर जनरल टैफ्ट खय॑ रोम गये और 
बहाँ पन्‍्होंने पोपसे स्पेनी जमींदार साधुओकी फिलिपाइन्सकी 
मम्पत्तिके सम्बन्धमें बातचीत की। उन्होंने कद्टा कि हम लोग वहाँसे 
स्पेनी र्मीदार साधुओंको धार्मिक कारणोस नहीं निकालना चाहते, 
बल्कि राजनीतिक तथा भरार्थिक कारणोंसे निशालना चाहते हैं । 
अन्त उन स्पेनी साधुओंने यद्दी निश्चय किया कि हम अपनी 
अपनी ज्मीदारी अमेरिकन सरकारके दवाथ बेच देगे। पहले ती वे 
बहुत अधिक दाम माँगते थे, पर पीछे 'आधे दाम पर ही देनेके 
लिए तैयार दो गये । अमेरिकान वह जमीनें खरीदकर धीरे धीरे 
फिलिपाइस्सवालोंके द्ाथ बेच दो और इस प्रकार जमीनोके 
सम्बन्धका यह मागड़ा सै हो गया। 


व्यापार सम्बन्धी झगड़ा भी कुछ कम नहीं था। यह्द सिद्ध 
करनेके लिए कि अमेरिका कभी फिलिपाइन्सके घनका अपहरण 
नहीं करना चाहता, यह आवश्यक था कि दोनों देशोंकों व्यापार 
सम्बन्धी समान अधिकार और समान सुभीतते भाप्त हों। अमेरिका- 
वाले यद्द तो चादते थे कि इमारा माल बिना किसी रोक टोक 
या मदसूलके फिलिपाइन्समे जाय; पर वे.यद्द नहीं चाहते थे कि 
फिलिपाइन्सके मालका महसूल उठा दिया जाय था उसमे कोई 
विशेष मुधार क्रथवा रिझायव की जाय। फिलिपाइन्समें समाखू 
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और चीनी खूब द्वोती है, इसलिए यद्द प्रश्न और भी विकेट हो 77 
था। अन्तमें यह निश्चित हुआ कि जय तक कांग्रेस इस सता 
कोई विशेष निश्चय न करे, तब तक दोनों देशोंमें परस्पर मुक्दा 
व्यापारका सिद्धान्त दी काम फरें। हवाई टापू संयुक्त राजयोश 
श्रंग सममे जाते थे । इसलिए किलिपाइन्सवाले मी वही श्रविर्ि 
माँगने लगे; प्योंकि वे कदते थे कि हमारे देश पर जबरदसी भी 
कार भ्राप्त किया गया है। पहले तो ऐसे ही नियम पनाये गो * 
जिनसे अमेरिकनोंको विशेष लाभ होता था; पर धौरें धीरे 
नियमोम सुधार द्ोने लगे और फिलिपाइन्सवालोंके साथ समानता 
व्यवष्ठार होने लगा । < 
इस बातमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता कि अमेरिकी 
शासनसे आरमस्भमें परद्रद वर्षों तक किलिपाइन्सवालोंकों बहुत 
लाभ हुआ | पर साथ द्वी इसमें भी सन्देद्द नहीं कि भमे 
फिलिपाइन्स पर अपने सिद्धान्तोंके भी विरुद्ध और वहाँके नि 
योंकी इच्छाके भी विरुद्ध अधिकार जमाया था। अमेरिकन मरी 
समान सममते हैं और बिना प्रतिनिधित्वका अधिकार दिये रिंग 
से कर लेना अनुचित सममते हैं। ऐसी दशामें उनको फिलिपार्ट 
सम्बन्धी अपनी कारवाइयोंका समर्थन एन्‍्हीं दलीलोंसे करना 
था, जिन दलीलोसे युरोपियन अपने का्मोंका समर्थन किया करें 
और जिन दलीलोंमें न्‍्यायवःकोई विशेष तथ्य नहीं दोता। १९% 
में तो राष्ट्रपति रूसवेल्टने फिलिपाइम्सवालॉको खराज्यके करो 
यतला ही दिया था; पर दो हो वर्ष बाद उनको यद्द भी फहना पी 
था कि धीरे धीरे लोगोंको खतंत्रता दी ज्ञा रद्दी है और ज्यों 
अवस्था सुघरती जायमी, स्यों त्यों उनको और मी ध्यधिकार किक 
जायेंगे। १५०७ में चोद काउन्सिलमें चुनावकी प्रथा प्रचलित 
गई, पर मतदाताश्रोंका छ्लेश्न बहुत ध्वी संकुचित रखा गया था। 
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जऊपमय वहाँ एक लाखसे कुछ कम ही लोगोंको मत देनेका अधिकार 
प््था। 
१६१० में प्रायः सारे एशियामें राष्ट्रीयवकें भाव फैल चले 
3ै। उस समय इन टापुआाम भी कुछ उपद्रव आरम्भ हुआ था, 
जैसे दबानेके लिए सैमिकोंकी आवश्यकता पड़ी थी। १९१२ में 
अमेरिका फिर इस बातका आन्दोलन होमे लगा कि फिलिपा- 
इन्सको पूण खतन्त्र कर दिया जाय। एक बिल भी तैयार किया 
गया या, जिसमें कट्टा गया था कि शीघ्र ही फिलिपाइन्सफो स्वराज्य 
दे दिया जाय | और अन्‍्तमें २५ अगस्तको 6से स्वतन्त्रता दे भी 
दी गई। अ्रव वढ़ॉकी काउन्सिलोंका चुनाव पद्दींके लोग करते हैं । 
अब वहाँ अमेरिकनोंके द्वाथमें बहुत ही कम 'अधिकार रह गये हैं 
और प्रायः सभी अधिकार वहाँ फे निवासियों को मिल गये हैं। यहाँ 
तक कि नौ सौ नगरोंमें म्यूनिसिपेस्टियोँ मी स्थापित हो चुको हैं। 
अमेरिफन शासनके लिए सबसे अधिक गौरवकी बात यह है 
कि गत बीस वर्षोर्मे वहाँ शिक्षा-परचारका बहुत दी अधिक काम 
इआ है। वहाँ प्रायः पाँच हजार पाठशालाएं हैं, जिनमें लगमग 
'सात लाख विद्यार्थी पद॒ते हैं। आंगरेजी सभी पाठशालाओम पढ़ाई 
जाठी है | इसऊ अतिरिक्त दो सौक लगभग प्राइवेट विद्यालय भी हैं 
जिनमें तीस दजार विद्यार्थी हैं। इस शिक्षा-प्रचारका ठीक ठौक 
महल हमें तमी मालूम होता है, जब हम थद्द देखते हैँ कि उसके 
आस पासके इण्डो-चाइना और डच इंस्ट इए्डीज आदि उपनि- 
बेशोमें फून्सीसियों चौर डचोंने इस सम्बन्धरममें क्या किया है। 
* फिलिपाइन्सकी अपेक्षा मिस्र अधिक सम्पन्न देश है कौर वहाँकी 

राजकीय आय भी अधिक हैं। आवादी भी किलिपाइन्ससे कम 
/ नहीं है। लेकिन किर भी आजशकल वहोँके अँगरेजी रहलोंमें केबल 
| ठीख हजार वियार्थी हैं भौर प्रारम्मिक शिक्षा पानेवाले विधार्थियों- 
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की संख्या दाई लाउसे अधिक नहीं दै। मिस्रमें धेंगरेजी शापत/ 
विरुद्ध सबसे यड़ी शिफायत यही है। ऐसी दरशामें हम रुद से 
हैं कि शिक्षा-अचारफ लिए अमेरिकाने फिलिपाइस्ममें मितना ई 
किया है, उतना एशिया और अफिकाफे उपनिवेशोंमें भौर हि 
नहीं किया । कट्टर 
युरोपकी औपनियेशिक प्रथाके पक्तपाती फह्ा करते ् 
अधीनस्थ देशोंके लोगोंफो शिक्षा देनेका परिणाम भच्छी रन 
होता; पर्योकि जो लोग स्वराज्य आदिके लिए आत्दोलन कह 
हैं, वे निस्सन्देदद इन्हीं शिक्षित लोगोमेंसे होते हैं । ऐसी दशा ह 
सग्रसे अच्छी यात यही थी कि कोई ऐसा उपाय दवा गा 
अधीनस्थ देशके लोग फिसी प्रकार यद् यात जान द्वी न हि के 
युरोपके देशोमे लोगोंने किस प्रकार अ्रधिफार प्राप्त किये रद 
अमेरिका तथा फुन्स आदिन किस प्रकार प्रजातस्त्र राज्य 
किये हैं । लेकिन दुःख इसी बातका है कि ऐसी कोई अवसा ६ 
ही नहीं सकती । भारत आदि देशोंके लोगोंने इन गोरी जञाविएँग ४ 
इतना अनुभव करा दिया है कि वे और देशोंकों शिक्षा देनेसे डा 
हैं। इसका मतलव यही है कि वे लोगोंको अशिक्षित रखकर दर है 
धनका अ्रपद्दरण करना चाहते हैं। खार्थ जो न करावे,वद्दी 220 
अमेरिकाने फिलिपाइन्समें शिक्षा-प्रचारका जो मध 
कार्य किया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि भव बह्दोंकि है 
पूण स्वतन्त्र होनेका उद्योग कर रहे हैं। अमेरिफाके लिए यु 
भी प्रशंसाकी बात है कि शान्ति मद्दासमाममें सम्मिलित थे 
पहले द्वी १९१६ में उसने फिलिपाइन्सको स्व॒राज्य सम्बन्धी धर हि 
अधिकार दे दिये। फिलिपाइन्सवाले खतन्त्रता प्राप्त करजेके हि | 
जो उद्योग करते हैं, उसका अमेरिकन कभी विरोध नहीं व 
शान्ति मद्दासमाछे समय फिलिपाइन्सवाल्लोंका एक डेपुटेशन # 


८१ तुर्कीका अंगच्छेद 


वराज्य माँगनेके लिए अमेरिका गया था । वहाँ उसे समाचारपत्रों 
प्रौर अधिकारियों दोनोंकी ओरसे यथेष्ट प्रोत्साइन मिला था। 
हॉँवालोंने उसको अंगरेजी पत्रों और अंगरेज 'अधिकारियोंकी 
तरह गालियाँ नहीं सुनाई थीं। इस सम्बन्ध अमेरिकावालोके 
भाव कितमे अन्छे हैं, इसका पता केवल इसी एक बातसे लग 
सकता है कि उस डेपुटेशनस अमेरिकाके युद्धममचिव धेकरन कहा 
था कि अमेरिकन लोग स्वतन्त्रताके इतने प्रेमी हैं. कि वे फभी 
किसी दूसरेको स्वतन्त्रता देनसे इनकार कर ही नहीं सकते | 


८ब्ल्द्द्ऊधफस - 
(६) 
( «. 
तुक साम्राज्यका अंगच्छेद 


अण शतास्दीक तीसरे चश्शके 'असन्तमे तुकोका 
आस्ट्रिया और रूसके साथ युद्ध इुआ था. जिसमे 
आगस्ट्रियान तुकोंको धगरीसे निकाल दिया था और 

सन एसका यथहुत सा प्रदेश छीन लिया था | एस समय आम्ट्रिया 
बराबर थालकनम आगे बद्ता जाता था और फ्रूणप सागरके शआास 
वास रूस बदता ज्ञाता था। तुक बिलकुल निवल हो गये थे और 
हनमे लडनेके लिए कुछ भी दम न गह गया था | कइ युरोवियन 
शक्तियाँ मिलकर सुर्वीको हज॒म कर ज्ञाना चाहती थी। पर कटिन 
ता यद्द थी कि इन सदमे बहुत कुछ मतभेद था और इसी पझत 
भद॒क कारण अटारधटवी शताव्दीके श्रन्तमें सुकीका सबवनाश हीनसे 
बच गया था। सब लोग अपना अपना मतलब देखते थे | मिलते 
और शाम देश पर नेपोलियनका आक्रमण देखकर दोगरेज 
चौइन्ने हो घये थे और दूसरी शक्तियोके हायसे भारतको बचाने- 

६ 
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के लिए उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला था कि इस समय तुडों के पह 
जितना साम्राज्य है, वह अखण्ड थना रहे, उसका भंग 
होने पावे ! छन्नीसवी शताब्दी तक अँगरेज लोग बराबर 3] 
सिद्धान्तका मण्डन और पालन करते रहे | क्रीमियाका युद्ध £ 
लिए हुआ्रा था। दो बार फुन्स और रूसने इसमें कं वा" 
उत्पन्न करनेका विचार किया था, पर अगरेजोंके दंबानेसे ४४ 
शान्त होना पड़ा । यद्‌ उस समय वे लोग न मानते तो अगर 
को उनके साथ युद्ध करना पड़ता। सुक साम्राब्यकी 
प्रजा जब जब मुसलमानोंके अधिकारसे निकलनेका योग 
करती थी, तब तत्र युरोपकी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उश्का विष 
करती थीं। पर इन बड़ी बड़ी शक्तियोंके विरोधके का 
कुछ और ही थे। बे सममती थीं कि यदि बालकनवा 
राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूरी दो गई, तो फिर सारे युरोपमें प्र प्रजातन" 
भाषोंका प्रचार हो जायगा और मारा राज्य दमारे हैं 
निकलकर ग्रजाके हाथमें चला जायगा । दूसरी बात यह्द थी. 
हर एक शक्तिको इस बातका भय था कि यदि तुर्कका भंग: 
होगा, तो दूसरी शक्तियोंको उसके नये नये प्रदेश मिल जा 
जिससे उनका बल घढ़ जायगा। और तीखरे यह कि अत्येक * 
शक्तिको यह आशा थी कि हम तुर्कीको ऋण देकर भर 
थोड़े थोड़े अधिकार श्राप्त करके अन्तर्मे उसके पूरे मा। 
वन जायेंगे और किसी दूसरी शक्तिकी दाल न गलने देंगे। 
यही तीन कारण ये, जिनसे इधर कुछ दिनों तक तुक साम्राल्वी 
अंगन्छेद न दो सका था। 

१८९५ से १९१९ तक सुर्कीके सम्बन्धमें युरोपवालोंकी नी 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। हृदयद्वीनता भर स्वार्य 4 
दोनों बरावर काम करते ये। न दो तुके सम्राउय छी मुसलमान 
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“तका विचार किया जाता था और न ईसाई प्रजाके द्वित पर ध्यान 
या जाता था | सव लोग अपना ही अपना लाभ देखते थे । एकत्र 
गैनेवाले युरोपियन राजनीतिज्ञेक्रि मनमें कमी भूलकर भी यह्ट 
गब नहीं 'आाया कि जिन लोगोंका साग्य हमारे हाथमें है, उनकी 
एछ रक्षा या सहायता करना भी हमरा फर्तव्य है। और यदि 
प्राज इस घीसवीं शताच्दीमें भी कोई यह सममता हों कि उनके 
प्रारवोंमे कुद्ध परिवर्तन हुआ है, तो वह भूल करता है। बरालकन 
युद्ध छिड़नेसे पहले ८ अक्तूबर १९१२को युरोपकी छह्दा बढ़ी 
शक्तियोने वालकन राज्योंको नीचे लिखी तीन सूचनाएँ दी थी:-- 

(१) दम लोग उन सब क्रार्योंकी घोर निन्‍दा करते हैं जिनसे 
शान्ति-भंग होता द्वो । 

(२) घलिनकी सन्धिकी सइसवी धाराके आधार पर युरोपीय 
'छुर्कीकी प्रशाके दिसकी दृष्टिसे दम लोग वहाँके शासन-सुधारोंका 

“काम अपने दायमें लेंगे और इस बातका घ्यान रखेंगे कि तुर्कके 
(सुलतानके अधिकार किसी प्रकार कम न होने पार्वे और तुके 
साम्राज्यका अंगस्छेद न दो सके । 

(३) यदि इस सूचनाके निकल चुकने पर भी युद्ध छिढ़ गया, 
तो उस युद्धके अन्त्म हम किसी ऐसे परिवतेनको स्वीकृत न फरेंगे 
जिसके अनुसार युरोपियन तुर्कीकी सीमामें किसी प्रछारकी कमी- 

बेशी दो । 
, यद्द तो यालकन युद्धेफे समयकी दशा थी । अब जरा गत 

(मद्ायुद्धके समयकी धात सुनिये। गठ टपपुदके द्धके समय इन्हीं बड़ी 
अड़ी शक्तियोंने गुप्त रूपसे आपसमें सममतेता कर लिया था कि 
(पक साम्राज्यको एम लोग इस श्रकार आपसमें घॉट लेंगे और 
(भसुक अमुझक ब्रान्दोंको अपने अधिकार कथवा भ्रभावमें रखेंगे। इस 
/जम्मौवेमें भी सदादा भाँति इस बातका कोई ध्यान नहीं रचा 
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गया था कि तुर्की प्रजाका द्वित किस बातमें है और उसकी इव 
या है। १८७८ की बलिनवाली कान्फरेन्सकी माँति १९(९४६ 
पेरिसवाली कानफरेन्समें भी तुके साम्राज्यमें बसनेवाली जातियाँ 
प्रतिनिधियोंको घुसने नहीं दिया गया था और एन्हें उस! 
विवादमें सम्मिलित होनेका अधिकार नहीं दिया गया या जो हा 
भाग्यके निणुयके सम्बन्धमें हुआ था । श्र 

अब तक युरोपियन शक्तियोंने ठुक-सांम्राउयके ग्रत्त 
अधिकारमें लानेके लिए जितमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उथोग हट 
उनमें उनको कोई सफलता नहीं हुई थी। पर उनकी इस गे | 
लुक साम्राज्यमें बसनेब्राली जातियों की यह हानि अवश्य हूं हे 
कि उनका ख्वतंत्रता-प्राप्तिका कार्य और भी कठिन हो गयीं 
और तुक साम्राज्यमें बसनेवाले सभी लोगोंको बहुत कष्ट हक 
युरोपके राष्ट्रोंन तरह तरहके पडयंत्र रचकर और निरपणं भ् 
रक्त बहाकर एक ऐसी विकट परिस्थिति खड़ी कर दी थी , 
अब उनके वशकी नहीं रह गई थी। 5न्नीसवीं शताद्दीमे पु 
साम्राज्य अखण्ड न रह सका। दो युद्धोंमें रूसने दुर्कीसे ह 
सागरके पूवका बहुतसा प्रदेश ले लिया। इधर यूनान, सरविग 
सान्‍्टीनीप्रो, रूमनिया और बलगेरियां अपने अपने 
स्तंत्र है गये और यहाँ तक बढ़े कि तु्कोंको युरोपरक हे 
निकल जाना पड़ा । और गत मदाबुर ड्ने तो ऐसी भीषण 
स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसे प्रायः सी बसे युरोपियन 
राकना चाहता थी। 

युरोपियन राष्ट्रीके यहुत कुछ सट्दायता करने पर भी कि 
अपने साम्राज्यकी रक्षा न कर सके । उनकी आँखें खुलनेस हनी 
डी छनका नाश दो गया। अपने साम्राज्यकी रक्षाकां भाव 
मनमे गत मध्दायुद्धसे दस वर्ष पहले ही उठा था। सुलतान अर 
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हमीदके शासम कालके आरम्भमें मिदहत पाशा तथा कुछ और 
सुघारकोंने तरुण तुझाँका आन्दोलन आरम्भ किया था और से 
उस समय क्षणिक सफलता मी हुई था। धस आन्दालनके फारण 
अच्दुलदभीदने पेघध शासन सघटन किया था पर जब प्रेट 
प़िटेनने रूमके विरुद्ध तुकोंकी सहायता को, तव अब्दुलहमोदने 
समम लिया कि अब हमारा साम्राज्य बच गया और पसने नया 
शासन संवटन तोढ़ दिया। तीस वष तक उसने खब ही अनि- 
थन्त्रित शासन किया । पर जब पीछेसे तुकोंनि फिर यह सममा 
कि हमारे साम्राज्य पर विपत्ति आनेवाली है, तव फिर तरुण 
छुकोंका घार आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस बार तुर्कोकी ईसाई 
प्रजान भी इनका साथ दिया । अब फिर वैध शासन सघटनकी 
भोग होते लगी । जब इन शआन्‍्दोलनकारियोन लोगाोकझा अच्छी 
मरदह यह वाव समझा दी कि तुक स्प्प्राम्यकी रक्ताके लिए श्रनि- 
यन्त्रित शासनका अन्त करना और बैंध शासन स्थापित करना 
परम आवश्यक है, तव पुरान पुराने राज़नीनिन्त और ये बढ़े 
शजकम घारी भी उस आम्दालनक पत्तम झा गये। बसे 5सी 
लिए १५०८ मे तुइईमि राज्यव्रगन्ति हुई थी । 
लुर्डाका १५०८ वे; पदलका इतिहास बहुत हो पेचोला है। 

अत हम यहाँ पर इसकी दी एक सुझ्य बाताका बणन कर देना 
ही पयोध्त सममलते हूँ | दालकन पर शआस्ट्रिया सौर रूसदी पहलेसे 
ही नजर थी । १९८४ से इन दोनों शाक्तियोंन निश्चित दिया दि: 
सथ मद्दाशक्तियेंसि यह प्रस्ताव किया साय कि मेसिडानियाम कुछ 
सुधार हो इस प्रललावदी और सब शक्तियोन भी मजूर वर 
लिया। मेसमिहानिया था तो सुदझाँक कर्घान, पर सब शकतयोंन 
मिलंबर अपनी आोरसे वहाँ एफ सना रस्य दी । दालकन दाज्यान 
समभ: लिया कि इन सट्टाशकतियोंदी नीयत टीढ महं है, इसल्िि 


वच्तेमान एशिया 


उन्होंने भी निया अप 
इसी परिस्थितिसे भयभीत 

किया था। वे लोग चाएते ये कि दी शो 
यहाँफे शासन संघटनमें अनुकूल परिवर्तन ह्वो जाय/ज 

सुर्कोंका साम्राज्य बचा रहे । अब 
रूसियोंकी छुछ भीन चलेगी । ५४ 
विजयी होनेफे कारण एशियाबालोंका साहस और भी बढूँ मे 


लन जोरोंसे आरम्भ 


था और वे युरोपियन 


थे। मिस्र, तुर्की, फारस, भारत के े 
कि जब जापान युरोपियन शक्तियोंकी बराबरी कर सकता ६१५' ' 


फिर हम लोग उनसे 


छुफोंका आन्दोलन_ज 


कहते थे कि अब्दुलद्दमीइफे शास 


तलको जा रहा दै। य 
तो दम लोग सेना तथा शासनका ठीक ठीक अरवस्ध कर 


वश पि ले शर्फियोंई 
हैं। जब हम शासन-सुधार कर लेग) तब युरोपियन शरक्तियी 


हमारा सर्वेनाश करनेका अवसर 


उनकी गुलामीसे भी 


आा्काक्ता्ों तथा पडयंत्रोंका भी नाश कर सकेंगे । जब 


षयों कम रहे ९ लगातार तीन वर्षों व 
परोंसे जारी रहा और वे बा सेना 
सैमिक अधिकारियोंकी अपनी ओर मिलाते रहे.। वें सबसे 


दि हम लोग उनके सब भ कार ; 


दर 


पहयंत्र आरम्म की दिया 
लोगोंने तरुण तुकका भी 


रु 


एशियावालोनि सममणि 
रूस-जापान युद्धम 


भके अधिकारसे निकलनेका ध्योग करे 


और चीनके लोग समन 


सके कारण हमारा द्‌ हे 
सी 


न मिलेगा। उस 


समय ध 
बच जायेंगे और यालफन राज्योंकी चर 


देशके आप दी सालिक घन जायेंगे 
रहेगी, तब बड़ी बढ़ी शक्तियाँ हमारा आदर फरने लगेगी । हा 
१९०४ के मध्यमें तुर्की सेनाने विद्रोद्द किया । अब्दुल 
जिस सैनिक अधिकारीको वह विद्रोद्द शान्त करनेकी झा हैं 
था, उघसे हसे यद्दी उचर मिलता था कि इस समय 
शासन सुघार चाइसी है। इन विद्रोदियोंका किसीने दिये 


और हमारे पास ये 


बच्नमान एशिया पद 


जायें। फ्राम्ग याद समता था कि कही एमाटे दरार अे दर 
देशोंमें फोई दम बश से मचे और पूर्णो युरोपनें ई माय मे 
झफरी रैमियनसे में जो ्रिकार भिने हैं, कददों ये भी हर 
पिन जायें। तुझू साम्राग्यों जो सुगेवियन श्रजाएँ पी मी, 
मो इस शासन-सुपारसे बहुत गांशतर्थी; क्योदि पहले दो ४ 
पर किसी प्रफारका टैक्स आदिस लगता या। पर भय शत 
भी टैक्स लगनेफों था। यूनान बदट्ठव दिनोंसे क्रोट पर ॥ 0४५ 
करमेफी बिन्‍्तागे था और बाल झम राग्य मेमिहोनिया और 
पर अधिफार कर्गा चादते थे। इस शासन-सुपरप्से कह 
शिकार भी उनझे दायसे निशुलना चादनेथे। यों ते 
समाचारपत्नोंने इस नये प्रजञातंश्न राज्यकी स्थापना पर बहुत 
भता प्रकट की थी, पर व्दोँके राजनीतिशञ यहुत ही थि 
रहे थे। जिस समय आगिट्रया-इंगरीने यद्् घोषणा की दि योलिए 
और हग्जीगोविना प्रान्तों पर दमन अपना अधिकार कर वि 
अथवा जय इटलीने बिता युद्धकी घोषना किये ही ट्रिपोली पर 
कार कर लिया, उस समय सभी शक्तियाँ चुपधाप ठी वा 
देखती रहीं । किसीने चूँ तक करनेका आवश्यकता नहीं समन ५ 
तुम रहनेवाले युरीपियन राजनीतिश् और अधिकारी ह ॥॥ 
बहुत दिनोसे यह शोर मधाते रहे हैं कि तरुण तुक अपने यश 
आरमीनियनों, यूनानियों और अरबों आदि पर अत्याती क्‍ 
अवश्य फरते हैं, पर उनके इस अत्याचारका सुझय कारगे 
है कि इन लोगोंसे उनको अपनी नवीन शासन-प्रणालोऊ सा 
में यथेष्ट सहायता नहीं मिलती। अर्थात्‌ यूनानी भौर 
श्रादि नये भ्ज्ञातंत्र राज्यके कामोंमें बाधक दोते हैं और रे 
लिए तरुण तुकोंकों उन पर अत्याधार करना पड़ता है! इ से #ै* हे 
वे लोग एक झोर तो तरुण तुकोंको झत्याचारी प्रमाणित करता 





रह तुर्कीका अंगच्छेद 


चाहते थे और झागे चलकर घनकी इस बदनामीसे लाभ एठाना 
चाहते थे; और दूसरी ओर पनकी प्रशंसा भी करते चलते थे । 
पर घास्तवरम यह बात नहीं थी । जिस समय तुर्कमें नवीन शासन 
संघटन हुआ था, उस समय आरमीनियन, यूनानी, एस्वेनियन 
आर अरब आदि सभी सन्तुष्ट थे। सब्र लोग मिलकर नये शासम- 
को सफल चनाना चाहते थे और मदा तुक साप्राज्यके अन्दर ही 
रहना चादते थे ५ यद्दाँ तक्क कि जिन आरमीनियनोंका कनल हुआ 
था और जिनके साथ सबसे अधिक श्रत्याचार हुआ था, ये भी 
यही कहते थे कि पुरानी बातोंकों भूल जाना चाहिए और नये 
. दासनमें मिलकर रहना और काम करना चाहिए | तुकोंके कुछ 
तत्रु यदद भी कहते थे कि सझण तुकोंका नये शासनम इसलिए 
पफलना नहीं होगी कि प्रजातच्रको शासन प्रणाली मुसलभानोकी 
वार्भिक शासन प्रणालीक सिद्धान्तोंके बिलकुल विरुद्ध है। इस 
बातका असल मतलब यहद्द था कि श्रफुका और एशियाके निवासी 
ब्वलन्र दोनिक योग्य नहीं है भौर उनको सदा युरापियनाके अधीन 
रहना चादिए । एस लोग यहू सिद्ध करमा चाहत थे कि तरुण 
तुकॉका भानदोलन फेवल धार्मिक आन्दालन है और व बलवान 
होकर अपनी ईसा प्रजाकों तग करेंगे। पर यह बाल बिलकुल 
गलन दै। तुकॉमे घामिक बट्रपन बहुत ही कम है । चौदहवींसे 
मोलह६दी शवाझूी नक युरोपक्क इसाइ राज्योने धार्मिक इेप#ई 
कारण जितने युद्ध किये शे और विधर्मियों पर जितने अस्याधार 
किये थे, घनको देखते हुए तुकोंका धार्मिक कट्टरपन कोई चीज ही 
नहीं है। तु साप्राब्यसे इसाई भ है और मुसलमान भी, और 
चट्टों दोनोंके साध समान व्यवद्दार शोता आया ८ । यदि कमी 
इसाइयोंको मुसलमान बनानेका उयोग भा किया गया है, तो 
चेबल इसी विचाग्स कि सब लोग एक ही मतके हो जाये। 


चत्तमान एशिया 


इसमें उद्देश्य सदा राष्ट्रीय रदा है, न कि धार्मिक। ईमापयोंए 
अमेफ प्रफारफे अत्याचार तो फेवल एसी समय आरम्म हुए हा 
बालफम राज्य स्तंत्र द्वोकर अनेर प्रकारफे पहयंत्र रपने ले 
जप रूसने आरमीनियाएा कुछ अंशा तो दया लिया भौर वार श 
दाँत गड़ाया; और जय सीरियामें फान्सफे तथा मि्रमें अंगरेगर 
हस्तक्षेप फारण तुकॉको इस यातका सटफा होने लगा दि हा 
साम्राज्य दी नष्ट होना चाहता दै। अर्थात्‌ जप सुई लोग 
समममे लगे कि हमारे यदहाँकी इसाई प्रजाएँ युरोपियन राग्यति 
मिलकर हमारे प्रदेशों पर अधिकार फरना चादती हैं, तब ४7 
ईसाइयों पर अत्याचार आरम्भ फिये। और नहींतो अधिक 
तरुण तुक बड़े दवी पदार और झुद्ध दृदयके थे और सप कु भर 
देशकी रक्षाकी इष्टिस ही करते थे। विशेषतः घर्मको तो वे रा 
नीतिसे बिलकुल अलग दी रखना चाहते थे । जिस प्रकार वें इसाई 
देशद्रोद्दियों पर अत्याचार करते थे, उसी प्रकार वे मु 
देशद्रोहियों पर भी अत्याचार करते ये। एनमें घर्मोन्‍्थता रत 
कुल नहीं थी, इस बातके अनेक प्रमाण दैं। तरुण तुकेके विर। 
जो दो भीपण विद्रोह हुए थे और जिनसे उनको बहुत॑ 
पहुँची थी, वे दोनों विद्रोद्ट मुसलमानोंके ही खड़ें, किये हुए थे। .. 
तरुण तुकोंका प्रभुच्च १९०८ से १९१४ तछ था। इस रा 
तुर्कीको इटलीके साथ भी लड़ना पड़ा था और बालकन कि 
साथ भी । इन युद्धोंमें उसके द्वाथसे अफिकाके सब प्ान्‍्त, शे 
सागरके टापू , थेसका कुछ अंश और कुसतुस्तुनियाके झति| 
युरोपका बाकी सारा प्रदेश निकल गया था। इस प्रकार ईनें 
चरसोमें उसकी बहुत अधिक द्वानि हुई थी। तुर्कनि पहले भी हे न 
युद्धोंमें भपना बहुत सा प्रदेश खोया था; पर इन पाँव बरसों 


7» इसकी जितनी हानि हुई थी, उत्तनी पहले कमी नहीं हुई थी। 
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कहाँ तो तरुण हुक अनेक प्रकारक सुधार करके अपने देशकी 
रक्षा करना चाहत थे, और कहाँ उलटे उनका बहुत सा प्रदेश छिन 
गया। वे लोग अपने पूर्वजोंके जीते हुए ट्रिपोली, थोस्मिया, 
दरजीगोविना, एलयानिया, सेसिडोनिया और क्रीट शआदि प्रदेशोंको 
अपने दाथमें रखता चाहते थे और साइप्रस तथा मिस्र वापस 
लेना चाहते थे। इसीके लिए उन्होंने सुलतान श्रब्दुलद्मी दके 
विरुद्ध विद्रोह कियाथा और ज्ञान-जोगिम सहकर भी बड़ी 
कठिनतासे नवीन शासन स्थापित किया था। पर परिणाम सबका 
उलटा ही हुआ । 
हम पहले दी कह्द चुके हैँ कि तुकोंकी विफलताका कारण यह 
नहीं था कि विधर्मी प्रजा उनका विरोध करती थी; और न यहा 
कारण था कि उन तरुण तुझोंमें किसी प्रकारकी धमौन्‍्धता थी। 
उनकी विफलताके दो और ही कारण थे, जिनमेंसे एक तो उनके 
बशके बाहर था और दूमरेके लिए वे खयं ही उत्तरदायी थे। बात 
यह है कि नवीन प्रजातंत्र शासनमे तरुण तुकॉके मार्गम एक बढ़ी 
बाधा यह थी कि सुज्ञतानके पक्के लोग उनके विरोधी थे । इसके 
अतिरिक्त वे तरुण तु्क शासन-कार्योंका कोई असुभव नहीं रखते 
थे। बोल्रीविक नेताओकी तरह उनके अधिकांश नता भा ऐसे ही 
ये, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन या तो जेलोंम बिताया था 
और या निर्वासित होनेऊे कारण दूसरे देशोंमें। वे स्वयं तो शासन- 
कार्योंके योग्य थे ही नहीं, इसलिए उनको लाचार ट्वोकर पुराने 
प्रधिकारियोंसे दी काम लेना पड़ता था; और ये पुराने अधिकारी 
!स नये शासनके विरोधी थे। नये शासनके पद्दले दी बपे जब 
प्रद्दु लददसीदने फिर अपने सिंदासन पर बैठना चाहा, तय तझण 
छोने समर लिया कि पुराने कर्मचारियोंके दाथमें शासनाधिकार 
हने देना ठीक नहीं है। सेना विभागके कर्मचारियों पर तो 


वर्चधान एशिया हा 


निगाह रखी जा सकती थी, पर शासन विभागके कर्मचारिर 
अपने अधिकार में रखना उनके लिए बहुत द्वी कठिनया। 
अतिरिक्त वहाँकी भ्रज्ञामें भी बहुत से ऐसे लोग थे जो (जा 
शासनका मद्वत्व बिलकुल नहीं सममने थे और उसी पुरने एए 
तंत्री शासनको अच्छा सममते थे। इसी लिए वरुण तु भार 
उद्योग करने पर भी अपने देशका भला न कर सके | 

मवीन शासन स्थापित करते समय तरुण तुकोनि सममार 
कि हम सारी अन्नामे तुक राष्ट्रायाका भाव उत्पन्न कर ३ सके 
यदि वहाँकी श्रधिकांश प्रज्ञा तुके और सममदार होती तो व 
राष्ट्र-निम्गग्ण्में किसी प्रकारकी कठिनता न ह्ोती। तरुए तु 
फान्स, जरमनी तथा इटली आदिके त्रि्ुवोंका बहुत इछ अध्यक्त 
किया था और वे उन्हीं देशोंके ढंग पर अपने यहाँ मी ये 
क्रान्ति करके नवीन राष्ट्रका संघटन करना चाहते थे। पर 
वा यह थी कि इन देशों और ठर्कीकी परिस्थितिमें किसी प्रकी 
साम्य नहीं था।दुर्कमें न वो तुकोंकी संख्याही अधिक थी * 
तरुण तुकोंकी बान दी सारे देशमें मानी जाती थी। ईसी हि 
इनकी विफलता हुई । 2१० 

ब्रिफलवाका दूसरा कारण यह था कि तुक साम्रग्य्म पुरी 
शासनके अनेक कुफल और दोष विद्यमान ये। वहाँके किसे 
अनेक युद्धोंके कारण बरबाद हो चुके थे और उनका बह बहु 
कुद्ध नष्ट हो चुका था; और जो जमींदार, राजकर्मचारी या 
अधिकारी आदि बढ़े आदमी थे, उनका वैमब और प्रभुर्े पुरी 
शासनमें दी बना रह सकता था; इसलि० वे नये शासनके श३' 
रहे थे। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि बहुत दिन 
वहाँ राज्यके यड़े बढ़े पद विदेशियोंके ही हवाथमें ये और पागर 
आसन-कास्योंका कोई विशेष अनुमय नहीं था। यहाँ विदेशियों 


8३ तुर्कीका अंगच्छेद 


[मारा तात्पय उन देशोंके निवासियोंसे है, जिन्हें तुर्कनि जीतकर 
प्रपने अधिकारमें कर लिया था और जो तुक नहीं थे। पुराने 
शासनमे किसी प्रकारका जाति भेद नहीं माना जाता था ओर 
सभा जातियोंके लोगोंको घड़े बड़े पद दिये जाते थे। प्रायः ऐसा 
भी होता था कि जीते हुए भ्रदेशमें उसी देशके लोग शासक बना 
दिये जाते थे। यों कह्टनक लिए तो तु साम्राज्यके अ्र्धीन अनेक 
प्रदेश थे. पर उन प्रदेशोंके आन्तरिक शासनमें तुकाँको हस्तत्षेप 
करनेका जल्दी साइस नहीं होता था। उन विज्ञित देशोके लोग 
भो सोचत थे कि दुनियों हमे तुकों के अधीन समझता करे, पर तुक 
हमारे कार्मोम हस्तक्षेप तो नहीं करते । 

उधर अब्दुलद्र्मी दकी सिष्ठासनसे नीचे उतारकर नरूण तु्क 
सममने लगे कि अब पुरानी शासन प्रणाली नष्ट हा गई, सथ 
लोगोको दरचित है कि वे इस नवीन परिस्थितिका सदुषयोग करे; 
नागरिकताके उत्तरदायि्वकी सममते हुए हमारी सहायता करें 
और हुस्तुन्तुनियाके अधिकारियोकी आशाका पालन करें । तरूण्ण 
तुकनि अधिकारारूद ोत ही श्नक पुराना प्रधाद्रों झादिको 
नष्ट करना चाहा और प्रज्ञास कर तथा सैनिक आदि माँगना 
आर्म्म किया। अनक अधीनस्थ प्रदेश एसथे जा पल न ता 
किसी प्रकारथा कर दिया करते थे और ने सेनाके लिए सैनिक 
जब न लोगने कर या सैनिक देनसे इनकार किया, तद उन पर 
चद्राई कर दी गई। धस एल्शानिया, मेसापाटामिया और झायरव 
आ्रादिमें विद्रौ.्ट मच धया। इन युद्धोमे घन और जनका व्यर्थ 
ही बहुत गष् नाश हुआ। एल्यानियादे विड्रोहस मसिडानियाम 
मुक सेना इतनी निषल हो गई दि; समझदारोन पहलेस हा 
सममभ लिया कि अच घालकन गाण्योंबी धमवश्य विज्ञय हो जायगी। 
दुधा बल्यरियाने अपनी पूण थे + |. कर दी और छाट 





बर्तमान एशिया छः 


झाप ही यूनानसे जा मिला। जप तुकोने अपने भषिदाए 
प्रश्न पठाया, तब आम्ट्रिया-ईंगरने बोस्निया और दरजीगोविश 
पर अधिकार कर लिया भौर इटलीने ट्रिपोलीकों दवा तिण। 
प्राय: लोग यह कष्ठा करते हैं. कि इन अवसरों पर अस्याय ही 
हुए देखकर मी प्रेंट श्िटेन और फान्स फेयल इसी लिए चुपव 
घैठे रहें थे कि वे जरमनीके साथ व्यर्थ झगड़ा फरना नहीं पा 
थे और केवल शान्ति-रक्षाफे लिए ही एन्द्दोनि इतनी ह 
का परिचय दिया था। पर इस कथनमें कोई सार नहीं है। भरने 
बात यद्द है कि यदि ये लोग उस समय छुछ भी बोलते, 
आखिर किस मुँहसे बोलते ? अऑँगरेजोने भी तो मिस्र पर ४ 
प्रकार अधिकार किया था, जिस प्रकार बोल़ििया और इीः 
शोविना पर 'आस्ट्रिया-हंगरीने किया था। इसी प्रकार द्यूरिग 
पर जबरदस्ती अधिकार करनेवाला फून्स यह फैसे कह सका 
था कि 23 पर इटली अधिकार न करे १ जो काम उस सम 
इटली और भास्ट्रियाने किया था, वही काम इंगलैण्ड और (रे 
पहले ही कर चुके थे; और इसी लिए उनको उस समय हुं 
रहना पढ़ा था । 

अन्यान्य सुलतानोंकी तरह अब्दुलहमीदकों भी यई शा 
बहुत अच्छी तरह मातम थी कि राजनीतिक क्ेजमें हम निक 
शक्तिको चाहें, उसे अपने प्रदेशमें कोई विशेष अधिकार भय 
कुछ रिश्वत देकर अपनी ओर मिला सकते हैं। वह यह भी स+ 
मता था कि नैतिक रृष्टिसे युरोपियन शक्तियाँ जितनी भष्ट है 
शारीरिक रृष्टिसे वे उतनी दी सबल भी हैं। इसलिए वह सी 
उनकी नैतिक दुर्बलतासे द्वी अपना काम निकाला करता था भौर 
कभी किसीको अपने विरुद्ध वलप्रयोग करनेका अवसर नहीं 
, ” था। युरोपके साथ बरतनेमें झब्दुलइमीर और सके साधियोरे 


हि तुर्कीका अंगर्छेद 


सदा अपने व्यावष्दारिक ज्ञानका बहुत ही अच्छा परिचय दिया 
था। पर तरुण सुक्कोंमें इस व्यावह्ारिकताका बहुत अभाव था 
और इसी लिए उनको विफलता भो हुई । 
तरुण तुकोंने अधिकार प्राप्त करते ही एक दम सब बातोंको 
चदल डालना चाहा । उन्होंने निश्चय किया कि सारे देशमे सभी 
कार्यो्मे तुर्की भाषाका व्यवद्दार हो, सब लोग नियमित रूपस कर 
दें और सबको अनिवाय रूपसे सैनिक सेवा करनी पे । पर 
साथ दी पे लोग अपने विजित प्रदेशोंको प्रतिनिधित्व श्रादिका 
अधिकार महों देना चाहते थे और न उनको साशन-कार्यों मे किसी 
प्रकारका अधिकार देना चाहते थे । नई पालिमेण्टमें तरुण तुकोके 
अतिरिक्त और लोगोंको बहुत द्वी कम स्थान मिले थे। बड़े बडे 
चदोके सम्बन्धमें भी यही थात थी। दूसरे चुनावमें भी यद्दी बात 
हुई। यदि देशमें उन्‍्हींकी संख्या अधिक छ्षोती भौर उनमें श्रनुमबी 
तथा योग्य नेवाझोंका अमाव न द्ोता, तो उनको कभी विफलता 
न दोती। पर ये दोनों ही बातें नहीं थीं, इसलिए उनका भ्रभुत्व 
अराबर अप्रिय ही होता गया और उनके हाथके अधिकार 
निकलने लगे । यहाँ तक कि युरोपियन शक्तियाँ भी उनकी रक्षा न 
कर सकीं। 

५ गलकन शब्योंकी विज॒यके कारण जो नई परिस्थिति उत्पन्न 
हुई थी, उसके अनुसार पूर्वी युरीप सेमलन भी न पाया था कि 
सुरोपीय मद्दायुद्ध आरम्म द्वो गया। तुर्की किसी प्रकार तटस्थ 
नहीं रद्द सकता था। तरुण तुक्कोनि जर्मनीका साथ देना ही मुना- 
सिय समझता । यदि युद्धमें जमनी भौर आास्ट्रियाफी जीत हो जाती, 
वो झुक साम्राज्य उसी दशामें बना रहता जिसमें बद १९१४ में 
था | लेकिन किर भी दड बातोंमें उसे जर्मनीका ही सुँद ठाकना 
बढ़ता और कदाजित्‌ उस विज्यके कारण दी अपने प्रदेश परसे 
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तुकोंका प्रमुव्व उठ जावा। पर वह बात नहीं हुई। युद्धमें शत 
राष्ट्रीकी जीत हुई। इस जीतका तुर्की पर क्या प्रभाव पढ़ा, गई 
शगेके प्रकरणमें बतलाया जाता है | 


( १० ) 
तुर्क साम्राज्य ओर महायुद्ध 


'टली और बालकन राज्योंके साथ तुकोंके जो युद्ध 
थे, उनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवालें प्री 
अभी कोई तिराकरण होने ही नहीं पाया, 

१९१४ के मध्यमे युरोपीय महायुद्ध छिड़ गया! तुककोंके 8 
युरोपीय तुर्कीका बहुत बड़ा अंश और ईजियन सागर यो 
निकल चुके थे । सीमा और ऋण आदिके सम्बन्धमें अभी भी 
मंगड़े बाकी थे, जिनके निपटारेके लिए कुछ समय चादिएयी। 
उधर तुकोंके कुछ प्रदेश पर अधिकारों करनेके सम्बन्ध ६ 
और यूनानमे भी कुछ सनमोटाब था। इधर यूमानके साथ तर 
भी झगड़ा चल रहा था। युरोपीय तुर्कसे भागे हुए अनेक मु्ता' 
मान कुछ स्थानों पर यूनानी प्रज्ञाको हटाकर उनकी जमीनें रा 
कर रहे थे। तुर्की और यूनानमें युद्ध छिड़नेमे अधिक वि 
नहीं था। पिछले अल-युद्धमे तुकांको अपनी दुर्वलवाका 

हो चुका था और ौन्होंने एक अगरेजी कम्पनीकों गड़ाईके दो 
बड़े और यद्िया जद्दाज बनानेका ठीका दे दिया था। इन जही” 
का दाम चुकानेक लिए सारे साम्राज्यमें घर घर घुमकर दी 
जमा किया गया था। यह देखकर यूनानने पहले,द्वी अमेरि 


६७ तुर्की और महायुद्ध 


मे क्रजर खरीद लिये थे | कुछ राज्योंने झापसका यद्द वैमनस्य दूर 
फरनेके लिए यह भी उपाय किया था कि यूनान और तुकंकि 
प्रधान मन्त्री येलजियम्क घ्रुसेल्स नगरमें मिलकर बातचीत करें; 
और यदि हो सके तो सब रूगडोंका कुछ निपटारा कर लें। यूमानके 
प्रसिद्ध प्रधान मन्‍्त्री वेमेजोलास इस फामके लिए ज्रिस समय 
बेल्जियम आ रहे थे, उसी समय आस्ट्रिया-हंगरीन सरबियाकों 
लिख भेजा कि या तो हमारों यद् यह शर्तें मंजूर करों और या 
इम तुमसे लडेंगे। चाहे तुक प्रधान मन्त्रीने पहलेसे हीं समझ 
लिया हो कि श्रय युद्ध दीया, और चाद्दे उनको पहलेस ही सदर 
हाल मालूम हो, पर इतना श्रवश्य हुआ कि थे श्रूसेल्स जानेके 
लिए छुस्तुन्तुनियासे निकले ही नद्दीं। 
प्रेट घ्िटेनने क्रमनीके साथ युद्धकी घोषणा करनेस एक दिन 
पहले तुर्वोकी यह सूचना दे दी कि तुम्हारे जो दो जहाज हमारे 
देशमें बन हे हू, घनको हम ले लेंग। ६ों, उनका हर ज्ञाना तुमको 
दे दिया जायमा; और यदि तुम युद्धमे तटस्थ रहोगे, तो मिस्रके 
(सम्बन्धमें हम अपनी नीति परिवर्तित न फरेंगे। पर प्रेट ब्रिटेनने 
उर्बके दोनों जहाज रोककर बढ़ी भारों गलती की । 
इको यूनानसे बड़ा डर था और सारे देशकी आंखें ८नहीं दोनों 
हाजों पर लगी हुई थीं; क्योंकि ध्नके लिए मोपडियों तकमें घूम 
प्रकर चन्दा लिया गया था । जरमनीकों यही एक अच्छा 
का मिल गया। उसके गोेन और प्रेस्‍्ला नामक दी जहाज 
धसो प्रकार भूमध्य सागरके जालोंको पार करके १० अगस्त 
११४ को डार्डेनिलीसमे पहुँच गये और दुसरे ही दिन सुर्कनि 
इशा कर दी कि हमन ये दोनों जहाज खरीद लिये। मित्र 
ट्रॉने इसका विरोध किया भर कट्दा कि तुर्कीकों थूनानया 
'लौसे टरनेकी कोई घजद्द नहीं हैं। यदि तु बिलकुल तदस्थ 
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रहे, तो हम लोग इस यांतका जिम्मा लेते हैं. कि वर्तमान पुई 
उसके प्रदेश पर कोई प्याक्रमण न फर सकेगा। पर तुर्ईनि ४ 
जो जवाय दिया, दसे सुनकर सप लोग चकित दो गये। # 
कट्दा--“यदि हमें आप लोग तटस्थ रखना चाहते हें; तो मं 
मिश्चित कर दीजिये कि आप लोगोंकी प्रशाड्ी मारे एस 
कोई विशिष्ट अधिकार भ्राप्त न द्वोगा, प्रेट प्रिटेल हमें दोनों व! 
दे दे, हमारे आत्तरिक प्रबस्धमें श्रागे कोई दृस्तक्षेप न कर मे 
बलगरिया यदि जरमनीसे मिल जाय, तो हमें घेसडा पर्व 
प्रदेश घापस दिला दिया जाय, और ईजियन टापुओं परसे ६९ 
तथा यूनानका अधिकार दृटाकर एन पर द्वमारा अधिकीर हे 
दिया जाय ।” १स समय मित्र राष्ट्र इतने घबराये हुए ये 
किसी प्रकार तुईकी शान्त करनेके लिए राजी हो गये। #ह 
कहा कि यदि जरमनीके दोनों जद्दाज और उन परके है 
हमें दे दियेजायें और बास्फोरस तथा डार्डेनिलीसमें हमारे दा 
जह्ाजंकि श्ाने जानेका सुभीता फर दिया जाय, वो प्रेट हि 
दोनों अद्वाज दे देगा; और यदि युद्धमें तुर्श तटख रहेगा, वोह 
लोग लिखकर इस बाती प्रतिज्ञा कर देंगे कि ठुर्कीकी 
बनी रहेगी और उसका कोई प्रदेश छीना न जा सकेगा। तो 
अतिरिक्त प्रेट ्रिटेन, फ्रान्स और रूस इस बातक़े लिए मी 7 
थे कि ज्यों ही न्‍्याय-विभागकों वर्तमान स्कीम सारे सा | 
काम आने लग जायगी, स्यों ही हम लोग अपने वे अर्थ! 
स्याग देंगे जो विशिष्ट प्रदेशोंमें हमारी प्रजाफो प्राप्त हैं। कह | 
पर तुर्कीने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और 
कर दी कि १ अक्तूबरसे विशिष्ट अधिकार नष्ट कर दिये जा, 
इस चीचमें अमेक जरमन सैनिक तथा अधिकारी तु ॥ 
गये और बहाँके सन्त्रिम्मण्डलके थोड़ेसे जर्मतंदी १४ “| 
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। गये। इस पर २१ सितम्बरकों एक अंगरेज राजदूत खय॑ सम्राद्‌ 
जेका संदेसा लेकर सुलतानके पास पहुँचा। उसने सम्राट- 
| ओरसे कट्दा कि हमें इस बातका दुःख है. कि हमे दोनो जहाज 
के रखनेके लिए विवश होना पड्टा है। पर फिर भी आपको 
चत है कि गठ सौ वर्षोंसि दम लोगोंम जो मित्रता चली ज्ञा 
है है. पसे आप इस समय न तोड़ें । पर उसके इस उद्यौगका 
गे काई फल नहीं हुआ । तो भी पाँच सप्ताह तक बगबर बात 
गत होती रही और सुलतान तथा उनके मन्त्री बराबर यही 
हहते रहू कि आप कोगोकों किसी वातकी बिन्ता नहीं करनी 
वाहिए; हम लोगोंकों मिन्नता बनो रहेगो। पर २९ झक्तूवरका 
एल तु्कोंनि रूसी तट पर गालेबारी की, जिस पर रूसी राजदूतको 
प्रपने देशसे श्राज्ञा मिली कि तुम तुइसि वापस चले आओ। 
पहुत कुछ उद्योग करनेके उपरान्त अन्त लाचार होकर श्रेंप्रेश 
प्रौर फ्रान्मीसी राजदूनोंछो भी पहोंसे प्रस्थान करना पड़ा । इसके 
बाद तुर्की मम्प्रि-मण्डलन घोषणा कर दी कि कृष्ण सागरमे पहले 
सियोंकी ओरसे ही आह्म्मश हुआ था; और इस प्रकार तुर्की 
भी जमनीबी चोर जा मिला । 

मुर्कीकि युद्धमे सम्मिलित होने हो युरोपोय युद्ध ससारब्यापी 
युद्ध दा शगया। अब दीनो पक्तोंके: लद़ाकोंकों स्यूब अच्छा तरदद 
लड़नेके अनेक झादसर मिल गये। साथ ही और भी कई दूसर 
देश युद्धमे सम्मिलित इनके लिए तैयार द्वोने लगे। यहद्द कहना 
चढ़ी भूल हूँ कि जरमनीस वेतन पानेवाले थोड़ेसे जरमनोने ही 
'मुर्दीकी युद्धपभ अपनी झोर सिला लिया | उस समय ब्दों शेंगरेशों 
कर भःस्सीसियोदी भी कमी नहीं थी। दे भी घहे घहे परी पर 
/पे और यहुत कुछ प्रभाव डाल सकते थे । दर्कि €नकग लो जर- 
मनोंकी अपेक्षा आदर भी अधिक होता था । पर बसल दाद दह 
रे 


वर्तमान एशिया (० 


थी कि जबसे तरुण तुकाँने नवीम शासन स्थापित ढिंा। 
तबसे अगरेजों और फ्रान्सीसियोंने उनके प्रति बहुत हीरो 
सद्दानुभूति दिखलाई थी । वास्तवमें ये लोग यह चाहते है 
ये कि तु्ामें प्रजातंत्र अथवा चैध शासन खापित हो। #* | 
बातका डर था कि तुकोंक़ी देखादेखी कहीं हमारी मुसलमान 
भी अधिकार माँगनेके लिए न उठ खड़ी हो । एक और मे रा 
था जिससे तुर्कीनी जरमनीका साथ दिया था। वह यह ढ़ 
राष्ट्रोमें रूस भी सम्मिलित था। तुके लोग यद्ट बात बहुत भे 
तरह जानते थे कि यदि इस युद्धमें रूस विजयी हुआ मी 
इमारी सैरियत नहीं। रूस सैंकड़ों बरसोंसे तुर्कीकों चौपट 
की चिन्तामें लगा हुआ था। जब बीसवीं शताव्दीके भी. 
रूसियों और अँगरेजॉमें मित्रता हो गई, तब तु लोग अंग 
मो अपना शत्रु सममने लग गये। इसके अतिरिक्त श/ 
श्रेंगरेशों और फ्रान्सीसियोंने मिलकर ऐसा उपाय रह 
जिससे मिस्र तुकॉके द्वाथसे निकलकर श्रेंगरेजोके दी ४ 
ज्ञाय। फ्रान्‍्स और इटलीमे भी एक गुप्त सन्िद्दों धर 
जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ था कि यदि इटली कमी 
का कोई अंशा दयाना चादेगा, तो फ्रान्स उसमें बाधक नई 
इस गुप्त सम्धिका थोड़ा बहुत पता सुर्कीको भी लग दी गई 
इन सच तथा दूसरे झनेक कारणोंसे तु लोग बराबर 7 ही 
मते थे कि मित्र राष्ट्रोंडी अपेज्षा जरमन दी हमारा भधिक 
कर सकेंगे। वे यह भी समझते ये कि जिस प्रकार कि 
शतास्दीमें ऑगरेज लोग अपनी औपनिवेशिक भीतर 
हमारे साम्राश्यकी रक्षा सिया करते थे, उस्ती प्रकार बीसवी' 
ब्दोमें जरमनीको दमारी रक्षा करनी पढ़ेंगी। अँगरेज ते 
चाहते थे छि मिस्र पर हमारा रा पूरा अपिकार हा 
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दिखला दिये कि ट्रिपोलीफके सम्बन्धमें फ्रान्स और इटर्लीमे कक 
ही गुम सममौता दो चुका है। उसमे तुर्कोंके मनमे यह दा. 
अन्छी तरह बैठा दी कि यदि जग्मन अफमर्गोंस तुक सी लिंक, 
शिक्षा दिलाई जाय, तो भविष्यमें तुर्की पर इस प्रदार्स 
न आओ सकेंगे। > नह 
जब सब यालकन राज्य मिलकर तुर्कसि लड़ने हर 
तुर्कीके पूर्ण पराजयमें एक मद्दीना भी न लगा। ४सी कर 
स्थगित करनेकी घोषणा दो गई। पर सु्क लोग एडियाना 
छोड़ना नदी चाइते थे, इसलिए फिर लड़ाई द्वोने लगी। १. 
बजञोर पदच्युत कर दिया गया और उसका स्थान शौकत जा 
मिला। अनवर पाशा अभी तक ट्रिपोलीसे नहीं लौटे थे, ई* ई 
वे दुदेशास बच गये। पर युद्धमें तुके किसी प्रकार विजय * 
सके और अन्‍्तमें उन्हें अपने अधिकांश युरोपीय हक हि 
ईजियन सागरके टापुओंसे हाथ घोना पड़ा । जून १९३में # 
पाशा मार डाले गये। मिस्रके खदीब बंशके सैयद लीम व ५ 
बनाये गये, अनवर पाशाको युद्ध सचिवका पद्‌ मिला श्र ण 
अत पाशा ख्वराष्ट्र विभागके मन्त्री नियुक्त हुए। एकर्का रा 
जब्न तुर्को युरोपीय महायुद्धमें सम्मिलित हुआ, तब 0 
लोग अधिकारारूद थे और घोर युद्धके समय तक ये लीग 
अपने पद पर बने रहे । हो 
जरमन राजदूत वेबरस्टीनने जो बीज बोया था। श्र के 
फल निकलने लगे। इससे पहले ही जरमन लोग वहाँ दे 
विभागमें बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर चुके थे। जप रूंस' हि 
कि सुर्कों सेना और किलोंका सब पधिकार एक 828! 
हाथमें है, तब उसने इस बातका घोर विरोध किया । 
जनरल सैण्डसेने किसीकी परवा म करते हुए अपना कार्म 


पं 


२०३ हुकी और महायद्ध 
जारी रखा और तुर्की सेनाक्रो युद्धेधे लिए बहुत अच्छी तरह 
तैयार कर दिया। तुर्की उस समय जरमनीकों आशातीत महा 
यता देनेके लिए सैयार हो गया था । उसके पास प्राय: दस लाख 
सैनिक सो पहलेसे ही मौजूद थे और पाँच लाख नैयार हो रहे थे । 
यदि जरमनी और आर्ट्रिया-हंगरीसे उसे अफसरों आदिकी यथेष् 


_ सहायता न मिलती, तो इसमें सन्देद्द नहीं कि वह युद्धम कुछ भी 
न कर भकता। पर इन दोनोंकोी सहायतासे वह अच्छी तरह 


तैयार हो गया था। श्र यदि बालकन युद्धमें उसको वहुन श्रधिक 
जन-हानि न हुई होती, उसके देशोंमे रोग आरादि न फैले होते और 
बहुत स्ग प्रदेश उसके हाथसे मे निकल गया होता, तो बह युद्धके 
लिए और भी अधिक 5पयोगी हो सकता था। 
तुडईनि उस समय थहुत घड़ी जोखिम अपने सिर ली थो। 
बसके लिए सफल होनेऊे दो ही अबसर थे । एक तो यह कि वह 
मिस्रको डतेज्ञित करके अपने पक्तम कर ले: और दूसरे यह्‌ कि 
कार्केशभर्मे रूसियोफा पराम्त करके बहू मध्य एशियाह नातारोकी 
अपनी ओर मिला ले | ये दोनों स्थान साम्राज्यके दो विरुद्ध कोनों 
पर थे और इन दोनो स्थानोंमे तुकोंबों केबल उसी दशामें विजय 
प्राप्त है सकती थी, जप कि बह दोनों पर तुरन्त आक्रमण कर 
देता। तु्के यह भी जानते थे कि मेसापरोटामियाम हम ब्राक्रमण 
नही कर भरदेंगे, वहां सो हमे पेबल आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। 
एशिया माइनरके इंजियन सागरघाले तट पर भी कुछ सेना रखना 
आवश्यक था; पर्योकि यूनानियोंका विश्वास करना दोक नहीं था । 
इसके अतिरिक्त यूनानियों और बल्गरियनोंम कुस्तुन्सुमियादोी भी 
रचा करनेवी आवश्यवता थी. क्योंकि ये दोनों ही तुझकि घोर शत्रु 
थे और दोना ही उम्दे युरोपस निकाल देनेढी चिन्तामे थे । पर यह 
यात एक तगहसे निश्चित दी थी ढि दालकन राज्य पेवल तुझसे 
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त़न्रुता रखनेऊे कारण दो युद्धमें सम्मिलित न होंगे। हाँ, यदि 
प्रौर कारण उपस्थित होगा, सद ये युद्ध-कषेत्रमें कू्ंगे । यु पु 
पमें मित्र राष्ट्रोने डार्डनिज्ीस और कुशतुन्तुनिया पर अधिईश 
इरनेऊे लिए दी अपना सारा जार लगा दिया था । इसलिए ज्ण' 
प्र तुक लोग काऊेशस तथा मिल्त पर आक्रमण न कर सके मे 
ग्यपि यूनान यहुत दिनों तक तटस्थ रद्दा भौर यहोरियाने जम 
प्रादिका साथ दिया था, तयापि जब तह ऑँगरेजोनि गैलिपो्ती' 
ब्राली नहीं कर दिया, ठग् तह मित्र राष्ट्रोंडा तुइसि कोई हर ता 
था । जब्म गेनिपोलोमे श्रेंगरेजोंका श्रांशिक पराजय द्वो गया। री 
वुछनि दो बार स्वेज नहरकों पार करके मिश्न पर आकमण के 
ह उश्योग किया । पर इतझे पास यथेष्ट सेवा और सामग्री ने 
श्री, इसलिए उनको बुरी तरद परास्त द्वोना पड़ा। (पर 
गीष्म ऋतुमें तो स्वयं तुऊ ही स्वेजऊ स्थलडमरूमध्य और मेरी 
गेटमियासे निकाल दिये गये। जब शंगरेजोन स्वेम खडे 
धध्यमें रेलों तथा जल आदिका ययेष्ट प्रवस्त कर लिया, तर पैर 
वोग उनको जेरूसलम और सीरियाक्ी झोर बह़मेंसे ने गई 
के । युद्धके आरमस्भमें हो अँपरेजोने मेसतोपोटामियामें बछरे 
प्रधिकार कर लिया था । कुत-उल-उमरामें तुकॉँको केवल इसी प्‌ 
वेजय प्राप्त हुई थी कि अगरेम लोग बहुत ही तेजस आगे पी 
प्राते थे और अपने पिछले मार्यकों सुरक्षित नहीं रख सके रा 
प्ैंगरेजेनि मेसोपोटामिया पर तुझोंकों दवानेके लिए अधि गई 
केया था, बल्कि इसलिए अधिकार किया था कि जिसमें अं 
गैस किसी प्रकारका उपद्रव न मचावें; और यदि हो सडे ते 
'मारी सहायता करें | जब ऑगरेजोने दभागको स्वतस्त्र कर दिया 
गैर मक्केक़े शरीफसे मित्रता कर ली, तब इन्‍्हांने मानों भर्ती 
-प सुर्क् साम्राज्यका अधिकार उठा दिया । 
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मेसोपोटामिया तथा भरव पर ँगरेजोंने केघल राजनीतिक 
कारणोंसे धी च्रधिकार किया था, भाधिक आदि कारणसे नहीं। 
जमनोंकी यद्द आशा थी कि जब तुर्की हमारी ओर मिल जायगा, 
सब सारे संसारफे मुसलमान हमारी ओर हो जायेंगे। इन्होंने 
सुलतानमे ख्लोफाकी हैसियतसे जड्ादकी घोषणा करनेके लिए 
भी कह्दा था। मित्र राष्ट्र यह चाइते थे कि एशिया और अफ्रिकाके 
मुसलमान किसी प्रकार तुझसे न मिलने पा; और जश्व तक तुके 
लोग आक्रमण न करके फेत्ल आत्मरक्षा करते रहें, तब तक सारे 
संसारके मुसलमानों के मिलकर एक हो जानेकी कोई सम्भावना 
नहीं थी । यद्यपि युद्धके आरम्मके दो धग्सोम मित्रोंकी पश्चिमी 
एशियामे कोई विशेष सफलता नहीं हुई था, तथावि केवल यही एक 
बात सोच और समझकर वे लोग अधिक चिन्तित या उद्विप्न 
नहीं हुए थे । 
हथर अपने साम्राग्यके ठत्तर-पश्चिममें कृष्ण सागर पर अधि- 
कार न होनेके कारण तुक लोग लाचार थे । पश्चिमी एशिया माइ- 
नग्से कात्र शाम की सीमा तक कोई रेल नहीं थी, इसलिए रूसियोन 
सपरेज कर एजरूम पर अधिकार कर लिया, एजरूम सुकोका 
चटहुत बढ़ा किला था ओर वहाँस रूसी लोग सहज्षम एशिया 
माइनर पर ह्राकमण कर सकते थे। अंगरेजाके दाथसे गेलिपाली 
निडलनेक कारण भिश्रोंढो जो दुःसप हुआ था, बह रूसियोंके हाथ 
एजरूम झग जानेसे जाता रद्दा 


जमेन छोग आरम्मसे ही इस यातका उद्योग बरतेथे कि 
युद्धछा सारा दार्मदार तुर्डा पर हो रहूं। इसाको द्वार-जाठ्से 
सबकी हार-जीत हो। जब बस्गरिया बनश छोर मिल गया, 
सब «#नहेनि लुर्डाढी दर शरहसे सैनिक सहायता दो। सामाना 
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और रुपयोंकी मानों तु्कमें वर्षो होने लगी । घगदाद रेलवे बनाने 
के लिए इसे काफी इंज्ञोनियर आदि मिले और साथमें ढ़ 
सैनिक और तोपखानि भी। तुरोंकी सद्दायतासे जमनीको सार 
बड़ा लाभ यह हुआ कि दक्षिणकी ओरसे रूसियोंका मांग कर 
हो गया ओर मित्र राष्ट्रोंको अपनी बहुत सी सैना कारेशता 
फारस, मेसोपोटामिया और मिस्रमें लगा रखनी पढ़ी । इससे मित्र 
राष्ट्र बहुत परेशान हुए। पर जब मिस्र और फाकेशस्म तुझे 
विफलता हुई, तब जमेनीने सम लिया कि प्र हम यदि पत्नी 
रणज्षेन्रमे विज्य प्राप्त न करेंगे, तो तुर्कीकी किसी प्रकार रात 
, हो सकेगी और पश्चिमी एशियामें फिर हमारी दाल मं गले सी “० 
श्रन्तमें जमनेनि वन पर जो अपना साथ जोर लगा दिंगाण। 
उसका मुख्य कारण यही था । हे 
माचे १९१७ में रूसमें राज्यक्रान्ति हो ज्ञानेके कारण जमे 
एक बार फिर फ्रान्समे अपने भाग्यकी परीक्षा करनेका भी 
मिला । इधर इससे तुकोँकी भी जान बची । जप मेष दिए 
बाली सन्वि दो गई, तब सुकाँी जानमें जान आई और 024 
फिर एक थार सिर उठाना चाद्दा। मेसोपोटामिया और अरे री 
बनकों कोई चिन्ता न थी; स्थोंकि इन प्रदेशोंसे इसकी कोई ला 
होता था, थल्कि इस्टे वे साम्राज्यको और दुर्घल बनाते थे। 
तो श्रसलमें काकेशस पर अधिकार करना चाइते थे; पर्षोर्कि 
दशा वे मध्य एशियाके अपने तूरानी भाश्योंसे सम्पस्ध लीग 
कर सकते थे । तरुण सुकूके कैसिपियन सागर तक पहुँचने मी 
मीनियन लोग याघक होते थे, इसलिए पन्द्ोनि पहले 'मद्दीरा हि 
करना विचारा । अर्ोकि साध तुझाँछा केवल घार्मिक सम्पस्प, 
अतिग्क्ति श्रौर किसी प्रदधारका सम्बन्ध न था। पर क्या जम 
साथ अंगरेजों और पगन्सीसियोंका धार्मिक सम्बन्ध न था! र् 
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तानरोंके साथ पनका यहुत घनिष्ट सम्बन्ध था; और इन्ही तातारोंके 
लिए तुर्कों और रूसमें सदा शत्रुता रही । 

१९१८ के प्रोष्ममं जब अंगरज लोग पैलेस्टाइनमें आगे बढ़ने- 

का वश्योग फर रहे थे और जमेन लोग पश्चिममे निगश हो चुके 
थे, तब तुकाँकी चंचल यहा एक आशा थी कि हम काकेशस पर 
पुनः अधिकार कर लेंगे। वे कृष् सागर और कैरिपयन सागरके 
दीबमे तेजीके साथ आगे यदते जा इहे थे कि इतनेमे चार बर्पषका 
बना हुआ संघ टूट गया। बलोरियाने हथियार रख दिये और 
तु. आ्रास्ट्रिया-हंगरी तथा जमेनीन समम लिया कि श्रव हमारे 
भाग्य फूट गये । तुर्की साम्राज्यका तो १५१८ में ही बहुत सह जमें 
पूर्ण नाश हो जाता, नकशेमें उसका कष्ठी नाम निशान भी न रह 
जञाना। पर सबसे थडी कठिनता यह था कि पसे लेता कौन ? रूस 
तो पहले दी नष्ट है। चुका था । 
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८४ 
ज' बातवो रोकनेके लिए युरोपियन गाजनीतिज्ञ सौ 
६ वर्षोसे कटिन परिश्रम बर रहेथे ओर जिस 
बातवो बचानेवे: लिए युरोपमे रई बार मीपण 
युद्ध हुए थे, घही घात लरुण तुर्कोंष दस वर्षोंवे शासनसे आपस 
आप हो गई। सौ वर्षोंसे युरे।पियन राजनीतित चाहते थे ढि सुर 
साप्राश्य प्योंका त्यों दना रद, ढसका धंगन्छेद न हो। पर आज 
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रुण तु्फोंकि शासनके परिणाम स्वरूप ढसी हु साम्राग्यर दर 
कड़े हो गये हैं; और लक्षणोंसि जान पढ़ता है कि शीत ही धसहा 
उन्‍्त भी दो जायगा। अफ्रिकामे सुर्कीका जो कुद्ध श्रवरिष्ट क्रेश के 
प्रव बद भी नहीं रद गया । १९१३१ में इटलीने ट्रिपोली दृधा लिया 
प्रौर १९१४ में अओंगरेजोंने मिस्तको श्रपने संरक्षएमें ले लेगेक। 
ग्रोषणा कर दी । युरोपमें इसके जो प्रदेश थे, उनमेंसे एक प्रेत 
द्रोड़कर थाकी और सब प्रदेशोंको १५१६ में बाजकत राम 
छुड्ठा लिया; गत महायुद्धमें मेश्ोपाटामिया तथा पैलेस्टाइनको 
श्रंगरेजोने जीत लिया; और अरबने अपने ऊपरसे सुकोका बी 
छतार फेंका । हि 
५ युरोपीय मद्दायुद्धके आरम्भमें, वरुण तुओक शासन गया 
बर्ष, तुकोंने आरमीनिया पर पुनः अधिकार कर लिया श्र और का 
शसमे भी वे कुछ दूर तक घुस गये थे। पर पीचेसे अगर 
उसकी खूब परास्त किया और उनके बहुत से सैनिकोंकीं मार 
और ढनकी बहुत सी युद्ध सामग्री छीनकर वे सीरिया तक जे 
पहुँचे 4 
श्रय यह बात एक प्रकारसे प्रायः बिलकुल मिश्रित ही है हि 
लुर्ककि जिन प्रदेशोमिं तुकोंकी संख्या कम और दूसरी जातियों? 
संख्या अधिक है, वे प्रदेश अब फिर तुक साम्राज्यके अन्तगत 
रहेंगे। इधर बहुत दिनोंसे युरोपवाले अपना कल्याण इसॉर्म 
सममते थे कि तुर्क साम्राज्य ब्योंका त्यों बना रहे, चाहे अत 
दूसरी जातियोंको तुकोंकी श्रधीनतामें दी क्‍यों न रहना पड़े । पा 
अच वह दात नहीं रद गई। हु 
आज तक कभी किसीने यह्‌ विचार करनेकी आवश्यकर्ती डी 

नहीं सममी थी कि चैलेस्टाइनमें यहूदियोंका एक खंतस्तर णम्य 
द्वोना चादिए। पर गत महायुद्धके अन्तमें इस विपय पर वि 
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करमेकी भो आवश्यकता सममी जाने लगी और इसकी गिनती 
पश्चिमी एशियाके विकट प्रश्नोमि होने लगी। श्रव॒ जहाँ पश्चिमी 
एशियाके सम्बन्धनी और और यातें होती हैं, वहाँ पैलेस्टाइनमें 
एक यहूदी राज्य स्थापित करनेकी भी चचो होती है । 


२ नवम्बर १९१७ को प्रेट प्रिटेनके पर राष्ट्र सचिव मि० 
ब्रास्फारने लाडे शाध्सचाइल्डकों एक पत्र भेजा था जिसे तुरन्त 
प्रकाशित करनेको भा अ्मुमति दे डी गई थी। उस पत्रमे यहूदियोंकी 
उच्चाहांक्षा्थोके साथ मिटिश मन्प्रिमश्डलने सहानुभूति प्रकट की 
थी। उसमें कह्दा गया था कि--''य हूदी लोग पैलेस्टाइनमे अपना जो 
राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसे प्रिटिश सरकार अन्छा समझती 
है और वढ्ठ उनके इस पद्देश्यडी सिद्धि मे यथा-साध्य सुभीते वस्पन्न 
करनेका प्रयत्न करेगी। पर साथ हो लागों की यहू भी विश्वास रखना 
चाहिए कि इस सम्भन्धम यहूदियांकी सहायता करत सम्रय 
प्रिटिश सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी, जिससे पैलेस्टाइनमें 
बसनेवालोी दूमरी जातियों धार्मिक श्रथवा नागरिक 'अधिकारोंमे 
किसी प्रकारकी बाधा पहुँचे; अथवा इस समय दूसरे देशोंम जा 
बसनेदाले यहूदियोंद्ा जो राजनीतिक आदि अधिकार प्राप्त हैं, 
हन अधिकारों पर भी इस बातका कोई प्रभाव न पड़ेगा ।? 


थोड़ा ध्यान देनेसे ही पाठक यह बात समम्र लेंगे कि इस 
घोषणाकी सभी बातें बहुत ६ी नपी तुली थीं। इस घोषणाके 
मसम्बन्धमें न तो दूसरोंकी कुछ कटने सुननेफो जगह मिल सकती 
थी और न ब्रिटिश सरकार किसी बातके लिए बेँधती दी थी। बह 
अपने हाथ पैर बचाकर बहुत ही चालाकीसे अपना काम निका- 
लगा चाहती थी। इस घोषणा जो यह कद्दा गया थां कि पैलेस्टा- 
इनमें बसनेवाली दूघरी जातियोंके घामिक या नागरिक भ्धिकारों- 
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ओर दनई प्राचीन देशमें £ उन्‍्दे रहनके लिए स्थान मिल जायगा 
आय पनके निर्वासन-कालका अंत हो गया। ध्त्र हम लोगोंको इस 
थातका निमन्त्रण मिला है कि हम भी एक राष्ट्रके रूपमे सारे 
अंसार राष्ट्रों परिवारमें सम्मिलित हों । 
सारे संसारके यहूदी लोग घार्मिक मथा एनिद्धासिक कारशणोंसे 
अपने आपको एक बिलकुब हो स्वनन्त्र ज्ञानि समझते है और 
विशेषत पूर्वो यूरापमे जदाँ कि सारे ससारक आधसे अधिक 
यहूदी रत हट पाथध्चक्रा यद्ट भाव और भी शधिक है | इसका 
कारण यह है कि पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशियामे धम और 
राष्ट्रीयाका ओतप्रात सम्बन्ध हैं और इन्हीं दोनों पर एसकी 
राजनीतिक मत्ता श्रथवा स्थिति मिमर करनी है । ससारफे और 
और भागोंमे तो कब्रल देश-मभेदस हा लोगोमे राष्ट्रीयनाका भाव 
इंता है, पर यहाँ ता उसका स्थिति केवल धार्मिक आाधारों पर है, 
और इमी लिए पश्चिमा एशियाका राजनीतिक समस्याएँ भौर भी 
बिकट है जाती हैं । उसमे भा यदि यहदियोक्की महाविकट 
समस्या भाकर सम्मिलित दा जाय ना फिर पूछना हों क्‍या हैं। यदि 
अरब,सीरिया, मिस्र भर झारमिनियाके निवासियोका दबा छांत्ताओं 
# साथ यहूदियोंकी उच्चाकाज्ञाएं भा मिलजायें, ता किर माना झनक 
विरोधी आदशों और स्वार्थोंका एक बहुत हूं। निराशाजनक झगड़ा 
उठ खड़ा द्वाता ईँ। जअश्रस शान्ति मद्दासभाम यहुदियोके एक 
ख्तन्त्र राज्यकी स्थापनाका प्रश्न उपस्थित हुआ है, तबस लागान 
उसके पक्षम भी सम्मति दा है और विपत्तम भी । अद्भरेज यहूदी 
उसके थह्दुत ही पत्तमें हैं भर फ्रान्सीसी यहूदी उसके बहुत ही 
विरोधी हें । अमेरिकाके यहूदियोंमेंस कुछ उसके पत्तमें भा है और 
बुद्ध उसके विरोधी भी | कुछ लागांका ता यहाँ तक अनुमान दे कि 
चैलेस्टाइनमें स्वतन्ध्र यहूदी राज्य स्थापित करनंका विचार कमी कार्य 
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रूपमे परिणन हो ही नदीं सकता। पर फिर भी इसमें सस्देद नदी 
राजनीतिज्ञ लोग इस पर यियार करने लग गये दैं। इधर १९६ 
ब्राद जो घटनाएँ हुई हैं, उनसे तो यद् मी सिद्ध छता $ 
प्रिटिश सन्त्रि-मएडलन इस सम्बस्धमं यहूदी नेताशोंके साई हे 
गुप्त और भारी समझौता कर लिया है; पर इममें किसीडो ई. 
आश्चर्य न करना चाहिए । अद्गरेज लोग पैलेस्टाइनश भरा 
सरक्षणमें रखना चाहते थे और ४स काममें यहूदियोंस महा? 
लेने लिए. उन्होंने उनकी पीठ ठोंकफर उनको अपनी *. 
मिला लिया था । यद्वी चाल चलऊर वे मिस्र और खेज नह 
रक्षा करमा चाहते थे और इसीके द्वारावे मफोके शर्गर 
हजाजके राज़ाक! पैर पसारनेस रोकना चाहते थे; क्योंकि हम 
विचार था कि प्राचीन तुक साम्राज्यके भग्नावरेपसे एक 2 
स्तन्प्र अरत्री साम्राज्य स्थापित किया जाय। है 
फ्रान्समें श्रेंगरेज लोग बहुत ही बीसतपूर्वक लड़े थे। परत 
सद्दायताके लिये सारे संसारके ब्रिटिश साम्राज्यसे लाखों योद्धा भा 
थे औरवहीं लड़ाईमें मारे गये थे। इस युद्धके कारण फ्रान्स भ टौर 
प्रिटेनकी बह पुरानी शत्रुता नष्ट हो गई जो इघर सैकड़ों बस्तर 
दोनोंमे आर्थिक तथा औपनिवेशिक श्रतिद्वन्द्रिताके कारण चली 
रदी थी। यदि इस युद्धके कारण प्रेट ब्रिटेन और फ़ास्समें हो 
मित्रता हो जातो तो अनेक दृष्टियोंसे एक बहुत बड़ा काम 
और आगे संसारके शान्ति-भंगकी यहुत ही कम सम्मावता हे 
जाती । पर पीछेसे कई ऐसी बातें हो गई जिनसे इन दोनों मं 
शक्तियोंमें परस्पर बहुत कुछ विरोध और मनोमालिन्य उतने 
गया। जिस समय अंगरेज लोग अपना खार्थ साधन करनेके मिं* 
यहूदियोंकी इस प्रकार पीठ ठोंक रहे थे, उस समय वे यई 


३ 


हे 2 
बिलकुल नहीं जानते थे कि फ्रास्सवालों पर इस बातका कि 
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बुरा प्रभाव पढ़ेगा और इससे फ्रान्स और भेट प्रिटेनकी मित्रता- 
छा कहाँ तक धक्का पहुँचेगा । वे बेचारे जानते कैसे ९ स्वार्थने तो 
;नकी अन्धा कर रखा था। + 
मिस्रमें युरोपियन राष्ट्रॉमेसे सबसे पहले फ्रान्सन ही श्रवेश 
किया था । फ्रान्सोसियोंन ही आधुनिक मिश्षकी नींव डाली थी । 
'वेजकी मदर धन्द्रीने खोदी थी। सबसे पहले १५३५ में फ्रान्सने दी 
तुर्ककि सुलतानके साथ सन्धि करके तु्कमि रहनेवाले ईसाइयोंके 
ज्ञान-मालकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया था और तथसे प्रायः 
वार सौ वर्षों तक वही बराबर यद्द काम करता रहा। इसके लिए 
उसे समय समय पर कई सन्धियाँ करनी पड़ी थी और कई लड्डा- 
दया भी लड़नी पड़ी थीं। यहाँ तक कि १९०६ और १९०७ के 
मममौतोंमें इटलीको भी यह मानना पड़ा था कि पैलेस्टाइन आदिकी 
देख-भालका भार मुख्यतः प्रान्स पर ही है। और फिर पैलेस्टाइन- 
में यहूदियोकी रहा और शिक्षा आदिका भी सबसे पहले फ्रान्सने 
हो प्रयन्ध किया था । 
यदि एशियाई सुर्डो फेबल विजयी राष्ट्रोम ही बेंटनेक्रो हो, 
ते इसमें कोई सन्देद् नहीं कि पैलेस्टाइन या तो उस शक्तिक्े 
संग्क्षणमें जाना चाद्दिए जिसका सीरिया पर अधिकार हो, 
अथवा उस शक्तिकों मिलना चाहिए जिलके हाथमे मिस्र 
ह। । जब यथद्द प्रश्न एत्पन्न हुआ कि मित्रोंमेस पैलेस्टाइन पर 
किसका अधिकार हा, तथ अप्रेल १९१८ में जरूसलममें 
एक अवसर पर प्रसिद्ध यहदी नेता डा० बेजमनम कहट्दा था 
 छि यहूदी ज्लीग यद्‌ नहीं चाहत कि पैलेस्टाइन पर दो, चार 
' ऋयवा दस राष्ट्रोका संयुक्त अधिछार हं! | उसे हो केबल पक 
! ही न्‍्यायशाली संरक्तकर्ी आवश्यकता हैँ। कौर डा० वेजमनरा 
। खम्मतिमें बह न्‍्यायशाली संरक्षक प्रेट ड्रिटेन था; कयोंदि ये 
है ्ट 
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शब्द कहते समय उनकी दृष्टि अगरेज सेनापति जेनरल एल 
ओर चली गई थी । न 

इधर अँगरेज लोग तो पैलेस्टाइनमें यहूदियोंका राज्य सार 
करनेके लिए उनकी पीठ ठोंकते थे, और उधर फ्रास्सके पु, 
इस घातका विरोध करते थे। वे कहते थे कि इतनी व्यक्त 
अवश्य हो जानी चाहिए कि जिसमें पैलेस्टइनमें सभी घर्मोरे हो 
सुखपूरवेक रह सकें। पर वे यह नहीं चाहते थे कि एक सत्र पा 
का प्रश्न उठाकर कोई नया कगड़ा खड़ा किया जाय । सिंव्ी 
१९१८में एक भाषण करते समय राष्ट्रपति विल्सनने कहा था हि. 
युद्ध जन साधारणका युद्ध हो गया है। इसमें राजनीतिशञश प्‌ 
आशा न करनी चाहिए कि हम अपने अपने लाभका विचार कं 
किसी प्रकारका समभौता या सन्धि आदि फर लेंगे ।सथायी 
तभी दो सकती है, जब सब लोगोंके उद्देश्य समान हों। पा 
विरोधी उद्देश्य रखकर कभी शान्ति नहीं स्थावित की जा सके 
पर हुःखका विपय दे कि अनेक बातोंमें अँगरेजों और फ्रान्सीति' 
दे दद्देश्योंमें झाकाश पातालका अन्तर है। यही कारण है हि 
१९१५९ के आस्स्भमें शान्ति मद्दासभामें पेलेस्टाइन और सीरि 
सम्बन्धके प्रभ षपस्थित हुए थे, तब प्रेट मिटेन और फ्रान्समें कई 
अधिफ मतभेद देखनेमे आया था। छसी समय यद्द मी पता पता 
हि अंगरेजोने अरबोंके साथ एक गुप्त सम्धि फरके इनको दुमि 
देनेका बचन दिया था ! जब डा० वेजमन अपने मापणमें इस 
पर बहुत जोर दे चुके कि पैलेम्टाइ्न अंगरेजोके संरक्षयमें रहे! 
क्रास्मीसियोंने कद्टा कि इस सम्वन्धर्म सब राष्ट्रॉके प्रतिनिधि वी! 
असिद्ध विद्वान्‌ सिल्वेन लेवी मद्दाशयका मी वक्तव्य सुन लें। ते 
मद्दाराय स्वयं यहूदी हैं और अपनी विद्वचा आदिफे लिए मे. 
संसारमें प्रसिद्ध दे । लेवी मद्दारायने कद्दा थाकि यद्‌ बहुत हो पर 
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,और द्वानिकारक आन्दोलन खड़ा दिया गया है और पैलेस्टाइनमें 
यहूदियोंको भधिकारारूद करनेका कोई फल नहीं हो सकता। 
जीक यद्यी सम्मत्ति फ्रान्सके भर भी कई यहूदी नेताओं की थी । 

यहूदियोंके सम्बन्ध यह जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उससे प्रेट 
ब्रिटेन और फुम्समें जो ममोमालिन्य बढ़ेगा वह तो बढ़ेगा ही, 
छाथ ही उसके कारण और भी अनेक रूपोमे संसारके शान्ति- 
भंगकी सम्भावना है।इस सम्वन्धम मूल लेसऋन जो कुछ कहा है. 
बह केवल सुनी सुमाई बातोंके आधार पर ही नहीं कष्दा है, बलिक 
सब धा्तोंकों खय जांच और सममकर कहां है। उनका अनुमान 
है कि यदि पैलेस्टाइनमें यहूदियोका कोई स्वतंत्र गाज्य स्थापित 
किया जायगा, ठो सबसे पहली भयकर बात यहद्द होंगी कि 
समस्त मुसलमानोंमें भारी असन्‍नोपष और ४पद्रव उठ खड़ा होगा। 
बे स्थान स्थान पर सेमेटिक जातियोंका बिगेंध और बद्विप्कार 
करने लगेंगे और छदाडिन मारकाट भी आरम्भ कर देंगे | घात यह 
है कि जिन देशोमें सुसलमानोंका प्रमुख है. इन देशोंमे दूसरे 
। ध्मोनुयायियोंको प्राय. कुछ भो अधिकार प्राम नहीं एोते। मुसल 
 झान लोग अपने राण्योंमे दुसरे धमवालोंक्ा मानों फृपापूवक ही 
। रहने देते हैं । थे दूसरे धमेवालोंको अमन बखरूश देते हैं जिसके 
/ कारण उनके जान-मालकी द्विफाज़त होती हूँ। पर यह अमन म्थायी 
“ वो द्वोता ही नहीं; वष्ट जब चाहे, तब उठाया जा सकता दहै। जब 
/ शक विधर्मी लोग मुसलमानी गाश्योमे किसी प्रकारका राजनीतिक 
प्रमुख, अथवा राजनीतिक समानता भा, प्राप्त चरनका इचोग 

/ नहीं वारते, शब तब मो वे वहाँ सुस्पपूवंक रहते हैं. और थह्दी 

? कारण दै कि तुदी तथा दूसरी गुसलमानी रियासतोमें यहूदी 

/ और इसाई आदि सेंकझों चरसों सक् चहुत ही शान्तिपृ्ठक रह 

| सहे एैँ। इंसाइयो आदिका बसलेक्षाम रूसी समय आरम्भ होता है, 

गा 
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जब मुसलमान अधिकारी अपने राज्यसे अमन उठा लेते हैं। रा 
तक इंसाई आदि मुसलमान राज्योंमें चुपचाप पड़े रहते थे 
किसी प्रकारका राजनीतिक प्रमुत्व प्राप्त करमेका कोई पत्र 
अप्रत्यक्ष उद्योग न करते थे, वब तक अमन कमी उठाया 
जाता था और वे लोग बहुत ह्वी सुरक्षित दशामें रहते ये। पर झग 
बे लोग छिर छठाने लगे और मुसलमानोंके राज्यमें राशि 
प्रभुतन प्राप्त करनेका दथोग करने लगे, तमीसे वहाँ इसाइयों भा्ति 
हत्याएँ होने लगीं। ये सब बातें प्रायः गत सौ वर्षोपि पे 
लगी हैं । ये हत्याएँ घार्मिक विरोधके कारण नहीं द्ोर्ती। मुसतगा 
लोग केबल काकिसेंकी हत्या करनेके लिए द्वी जहा पक 
करते । जद्दादका मुख्य कारण यह द्ोता है कि वे विध के 
अपने राज्यमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेसे रोकना व 
हैं। यददी कारण है कि जब यूनानी लोग सिर एठाते कं 
केबल यूनानियोंकी ही दृस्या द्वोती है; और जब आस्मीनिय 
लोग ४पद्रव खड़ा करते हैं, तब केवल भारमिनियनकी हु 
हत्या होती है । एक जातिके उपद्रव करने पर कभी छिसी दूं 
जाति पर द्वाथ नहीं उठाया जाता । यद्यपि कुरानमे ईसा! 
अपेक्षा यहू दियोंकी कहीं अधिक निन्‍्दा की गई है, तथापि तु 7 
यहूदियोंके साथ कोई विशेष शत्रुता नहीं रखते । यद्दी कर | 
कि कई सौ वर्ष पहले जब बहुत से यहूदी स्पेनले भागईर कु 
साम्राज्यम आये थे, तथ तुकॉने उनका यथेष्ट आतिध्य 
था और उनको अपने देशमें रहनेके लिए अच्छी तरद 
दिया था। यों तो घार्मिक इृष्टिसे प्रत्येक मुसलमानका यईं 
है कि बह काफिरोंकी इत्या करे, पर मुसलमानी राह 
केवल अमनके कारण ही काकिर लोग मारे जानेसे !) 
- हैं। फारस और तुर्कमें यहदी लोग अत्र तक केवल इंधी र्श्ि 


१७ पैलेस्टाइन और यहुदी 


ग्पूवक रहते ये कि मुसलमानोंने रमन कायम रखा, उसे कभी 
ठाया नहीं । 
मुसलमानोंके चार परम पवित्र चेश्रोमेंसे दो क्षेत्र केवल पैलेस्टा- 
नमें दो हैं। उनके लिए मफोके घाद जेरूसलम दी दै। उसी जेरू- 
न्‍लमको मुसलमानोंके हाथसे छीनकर यहूदियोंके द्वायमें देना 
केतना भयंकर है, इसका अनुमान विचारवान्‌ पाठक स्वयं ही फर 
ं। यहूदी लोग कहते हैं कि हम धार्मिक कारणोंसे जेरूसलप्त नहीं 
नैना चाहते; भौर जो लोग यह कहते हैं कि जेरूसलम यहूदियोंके 
शर्म जानेसे मुसलमानोंमें अ्रसन्‍तोष फैलेगा, वे यहू दियोके 'आन्दो- 
नननका वास्तविक अभिप्राय नहीं सममते | पर यदि यहूदियोंकी यहीं 
घात ठोक द्वो, तो फिर पैलेस्टाइनके लिए ह्वी इतना अधिक शध्यप्रह 
कपों? चास्तबमें यहूदी लोग केवल ऐतिहासिक और घार्मिक कारणों - 
से ही पैज्स्टाइन पर अधिकार फरना चाहते हैं । दू सरेको सममाने- 
घुमानेके लिए वे 'बाहे कितनी ही लम्बी धोड़ी बातें क्यों न करे 
और अरबों आदिके साथ कितनी ही अधिफ सद्दानुभूति क्यो न 
जतलाें, पर पैलेस्टइनमें यहूदियोंका राज्य स्थापित होनेसे घोर 
घपट्व होनेक्ी सम्मावमा है । इसी लिए अरबके मुसलमान और 
ईसाई दोनों इसका धोर ब्रिरोध करते हैं। यहाँ तक कि हजाजक 
जिस राजाने पैलेस्टाइनमे अँगरेशोकी इतनी भधिक सद्दायता दी 
थी, उसका सरकारी समाचारपत्र 'अलकिवला! भी इस बातका 
घोर विरोधी है। यहूदियोंने अपना मतलब निकालनेके लिए बह्दोंके 
मुसलमानों और इसाइयोंको अपनी ओरसे सममाने-बुमानेका 
चटुत कु प्रयत्न किया; पर वे लोग जल्दी उनकी बादें सुननेके लिए 
सैयार ही नहीं होते 
इतिद्यास इस बातका साज्ती है दि जब जब मुसलमानी देशोमें 
राजनीतिक और सामाजिक आदि परिवर्तन करनेका उद्योग किया 
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गया है, वेब तब भारी उपद्रव खड़े हुए हैं। जब दूसरे देशोरे हो 
अपने हक सरकारसे आर्थिक सहायता पाकर और अपने दे 
सेनाओं आदिके वल पर मुसलमानी देशोंमें जाकर बसनेका ध्योग 
करते हैं, तब या तो वे वहाँ बसने नहीं पाते और या मार मी 
मोरा से व्यूनिसमें, इटलीने ट्रिपोलीमें और यूनातनेर 
मोर तथा इजियन तट पर अब तक अपने उपनिवेश स्थापित हरे 
के जो प्रयक्ष किये हैं, उनमें उनको बुरी तरह विफलता हुई है घर 
अथ यहूदियोंको भी उन्हीं विफलताओंसे शिक्षा म्रहण इ् 
चाहिए। मुसलमान लोग खरय अपने ही देशमें विधमियोंतर/टुर 
कभी सदन नहीं कर सकते। यह हो ही नहीं सकता हि गिर 
मग सुसलमानोंके देशमें ज्ञाकर बसे भी और उनके मालिक 
बन जायें। तेल कभी पानीमें नहीं मिल सकता। हब बोगण 
कद्दते हैं कि पहले पैलेस्टाइनमें उपनिवेश स्थापित करनेमें इसी 
विफन्नता हुईं थी कि वहाँ तुकोंका शासन था, जो धश्या नहीं ए। 
अब वहाँ अरबोंका राज्य हो गया है, जो तुझोंके राग्यसे शी 
अच्छा है। इसलिए इस बार यहूदियोंकों वहाँ 6पनिवेश हार्ति 
दे एन सफज्ता द्वोगी । वर ये लोग भारी भूल करते हैं। 
असम रखना चाहिए कि सुकॉकी अपेत्ता अरब लोग अधिक ही 
दोते हैं और उनके कट्टरपनसे यहूदियोंको अधिक हरना पाहिर। 
यदि शान्ति महासभा सचभुच ही थह्‌ निर्णय फरदे 

पहटदियोंको वैलेस्टाइन दे दिया जाय और वे वहाँ ज्ञाकर बम हर 
नी निश्चय ही यदुत अधिक समय तक बह्दोँ बहुत सी सेना भरी 
रेगनेछी आवश्यकता होगी । इस कामके लिए पैलेस्टाएड 
धसक झास-पासके लाखों मुसलमानोंकों सदा डरा पर्शा 
दैयाये रपना पढ़ेगा। यदद काम सोघनेमें भले द्वी सदज जाने री 
पर करनेमें यहुत ही कठिन होगा । 
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और फिर एक थांत और है। युद्धका पद्देश्य सदा यही बत- 
लाया गया है कि प्रत्येक देशका शासन वहाँके निवासियोंके इच्छा- 
नुसार ही होना चाहिए। अब यदि पैलेस्टाइनके इसाइयों और 
मुसलमानोसे पूछा जाय, तो दोनों यद्दी कहेंगे कि हम यहाँ यहूदियो- 
का प्रभुख नहीं चाहते । वहाँ यहूदियोंके इन विरोधियोंकी सख्या 
८० प्रति सेंकड़ेके लगभग है। क्या इतने आदमियोंकी सम्मतिका 
कुछ भी आदर न किया जायगा और यया उनको एक हवायसे जो 
बुछ दिया जायगा, वही दूसरे हाथसे छीन लिया जायगा ? और 
फिर बद्दीके बहुत से यहूदी भी तो यह नहीं चाहते कि यहाँ 
यहूदियोंका शब्य हो, क्‍योंकि उससे होनेवाले अनिष्टको वे अच्छी 
तग्ह जानते हैं । ऐसी दशामें दया अँगरेजोंको उचित दै कि वे अप- 
मना सटलय निकालनेके लिए यहूदियोंकों जबरदस्ती पीठ ठोंककर 
श्ढ़ा फरें ९ 
राष्ट्रपति विल्सनने एक बार कद्दा या कि शुद्ध और निष्पक्ष 
न्याय वही है, जिसमें किसीके साथ फोई रियायत न की ज्ञाय 
और सब लोगोंको समान अधिकार प्राप्त हों । कभी किसी विशिष्ट 
जाति या वर्गके हितका ध्यान रखकर फोई काम नहीं करना 
चाहिए; यत्कि सब लोगोंके ट्वितका सस्ान रूपसे ध्यान रखना 
चादिए। अब प्रश्न यह है कि पय्या संसारकी जातियों और सद 
लोगोंको समान अधिकार दिये जायेंगे या बलवानोंको मनमानी 


करने दी जायगी और दुबलोंको चुपचाप उनके अत्याचार सहने 
2 
पड़ेंग ९ 


जो यहूदी इस समय दूसरोंके ” >ैलेस्टाइनमें 
अपना स्वतंत्र राश्य श्यापित . भूल जाते 
हैं कि पैलेस्टाइन पर हजार २५३ 
जोघारमिक, ; & 
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शक दो चुकी है। और जो लोग इन यहूदियोंकी पोठ ठोंकवे है 
या तो पैलेस्टाइनक्रे निवासियोंक्री दृष्टिसे इस प्रश्म पर विचार ६ 
नहीं करते, और या ऐसे राजनीतिक ठिद्धान्तोंके अंठुपार 03 
करते हैं जिनकी राष्ट्रपति विल्सनमे घोर निन्‍दा को है। 
जिस समय अगरेजोने डरर्डेनिलीस पर पढ़ाई की थी, 
समय वहाँ अँगरेज सैनिकों की चिकित्सा भादिके लिए डाक्टर 
विशेष आवश्यकता थी। उस अवसर पर सीरियाके कुत्र डाटा 
जिन्होंने अमेरिका और फ्रान्समें शिक्षा पाई थो, यह प्रथा ध 
कि हमें घायल सैनिकोंकी शुभूषा करनेक्री धराज्ञा मिले । पर ४ 
प्रार्थना पर किसीनेध्यान नहीं दिया। इस पर मित्रों एक पर 
लीतिज्ञने अँगरेज अधिकारियोंसे उन सीरियन डाकंदरोंक 
रिश की। उत्तरमें उन आऑँगरेज आधिकारियोंने क्ठा थीं 
लोग यद्द महीं चाहते कि जगल्नी लोग हमारे आदमियाँ दि 
स्सा आदि करें। बस यही दुमोव वद चट्टान है मिस प९ ६ 
स्थायी शान्तिका जद्दाज टकराकर टूट जाता है। एरियाबालें जी. ती 
नहीं हैं; और युरोपवाले अपने मनसे जिदनी जर्दी यई $7. 
निकाल डालें, उनके लिए उतना ही अच्छा है। अब एशिधार 
भी युरोपवालोंकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. और उन्हंकि विवाए 
तथा भावोंकों मदण कर रहे हैं । यदि एशियाबालोंको मी सी 
अधिकार दिये जायें, तो बे भो सब बातोंमें यु रापवालों 
ही श्रेष्ठ सिद्ध दो सकते हैं । यदि एशियावारोंके सार्थ हि 
व्यवहार किया जञायमा और उन्हींके देशोंमिं उतको राजबोदिर 
तथा सामाजिक अधिकार न दिये जायेंगे, तो यद्‌ निश्य दर 
युरोपवालोंकी यद्द नीति दी उनको रसातल तक पहुँचा देगी । 
एशियार्वालोकि प्रति युरोपवालोके पुराने भाव न बदलेंगे, 
है कि शोप्र दी सारे संसारमें घोर झशान्ति उत्पन्न दा जाया 
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“इसी थीसवबीं शताच्दोमें एक ऐसा भारी युद्ध दवोगा जिसके सुकायल्े- 
में गत महययुद्ध फोई चीज ही नहीं है। 
और फिर यदि यह भी -मान लिया जाय कि एशियावाले 
जंगली हैं, तो भी उनके अधिकारोंकी उसी प्रकार रक्षा होनी चाद्विए, 
जिस प्रकार युरोपवालोंके अधिकारोंकी रक्षा होती है. । यदि 
चैलेस्टाइनके निवासी अपने अधिकारोंकी आप ही रक्षा करना चाह, 
तो ब्रिटिश सरकारको उसमे हस्तक्षेप करनेका कोई हक नहीं है। 
पैलस्टाइन उनका देश है। वे उसके लिए लड़े है। उनकी बात अब 
श्य सानी जानी चाहिए। क्या शान्ति मद्रासमाकोी इस बातका 
अधिकार ध्राप्र है रि वह पैलेस्टाइनके निवासियोंसे यह कह्दे कि-- 
“दम यहूदियोंकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं; इसलिए तुम अपने 
देशमें इतने यहूदियोंका रहनका स्थान दो और अपने देशके शासन 
कार्यमें धनफो भी सम्मिलित करो । यदि तुम सोधी तरइसे एसा 
नहीं करोगे, तो दम सनाको सद्दायतासे तुम्दार देश पर अधिकार 
कर लेग झौर तुम्दारें साथ वैसा ही व्यवद्दार करेंगे जैसा बागियों 
और शान्तिभंग करनबालेंके साथ किया जाता है” १ कदापि नहीं। 
जरा इस प्रश्नतोा एक और पहले देसिय । वाल्फारवाल 
अन्प्रिमएइलके: परराष्ट्र सचिवने एक धार यद्द सोथा था कि 
पूर्वी अफ्रिकामें यहूंदियोका रददनके लिए स्थान दिया जाय । 
१९५०४ में इस प्रश्न पर दिचार कर नेक लिए लन्दनसे एफ कमीशन 
भेजा गया था। वर्टों स्थान थहुत भधिक था। इतना अधिक कि 
दिना किसी प्रकारदी कठिनताक द्दं बहुत अधिढः यहूदी पसाये 
जा सकते थे । जा द॒जार पोंच सौ अंगरेज तद तक व्दों जादर 
थमे थे, जमीनोका झोतने-धानेषा कौन कह, थे तव ररू वहोंक 
भूमिकी नाप-भोस और जॉब-पहताल भी नहीं कर सकेदे । 
' किन इतना होने पर भी उन थोड़े से ध्यगरेजान यहृदियोंके बहाँ 
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जाकर थसनेका इतना घोर विरोध किया था कि कमीशनकों विश 
होकर यह कद्दना पड़ा था कि यह भूमि अंगरेजोंके बसते योय 
और यहाँ यहूदियोंकों नहीं बसाना चादिए ।मि० बासोर थे 
समय प्रधान मन्त्री थे । एन्हींने यह बात मानली हि ४६] 
अफिकाके गोरोंका विरोध न्‍्यायसंगत है; भौर यदि उनकी ईवी 
विरुद्ध काम किया जायगा, तो बल-प्रयोग करनेकी धावरवक 
पड़ेगी । बलप्रयोग करके उन गोरोंकों दवाना उत्होंने ठीः ्् 
सममका था और इसी लिए. उन्होंने यहूदियोंसे कद्दा था कि 
बदलेमें आप लोग पगएडा प्रदेश ले ले तो बहुत अच्छा ही। ० 
समय केवल थोड़े से गोरोंका विरोध मान लिया गया था। मे 
सादे छः लाख मुसलमान और ईसाई विरोध फरते हैं। का * 
चह्द बात बदल गई ९ बसों 
प्रायः यहूदी लोग कद्दा करते हैं कि पैलेस्टाइनमें हमारे दूसरे 
लिए यथेष्ट स्थान है। पर यह कोई दल्लील नहीं है। यदि ६ 
घरमें अधिक स्थान हो, तो फ्या केवल इसी लिए हमें उसा 
घुसकर दखल जमा लेना चादिए ? यह्द तो उन्हीं जर्मन हे 
सिद्धान्त हुआ जिनसे सारे संसारको युद्ध करना 447 
कहाँका न्याय है कि जिस सिद्धान्तके लिए आप जरमन 
बड़ा युद्ध करें, उसी सिद्धान्तके अनुसार, और वह्द भी ४ 
की समाप्ति पर, आप स्वयं भी काम करने लग जायें [ 
यदि पैलेस्टाइनमें स्थान अधिक है, तो कौन कट्ट सकता हैडि 
कूल परिध्थितिमें वद्दोंकी जनसंख्या शीघ्र द्वी न बढ़ जायगी  * 
देशके निवासियोंको इस बातका पूर्ण अधिकार है कि 
देशकी सम्पत्तिको अपनी भावी सन्‍्तानके लिए सुरक्षित रखे 
फर यदि यददी वात है तो आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैणड और कमाई 
आप लोग एशियावालोंको क्यों नहीं जाकर बसने देते | ४ 


पैलेस्थाइन भौर पहुदी मु ५ 
श्श्३ पंलस्टाइन और 
तो आखिर स्थामकी कमी नहीं है । दया यही न्याय है. कि एशिया- 
बालोंको तो आप अपने यड़े घड़े महलों तकमें घुसने न दें और 
उनकी मोपडियोंमें जबरदस्ती युगोपवालोंकों धुसेड़ते चले जायें ९ 
यहूदी लोग यद्ट भी कद्दते दें कि पैलेम्टाइनमें पहुँचकर न तो 
इ_म किसीको सवावेंगे और म किसीके साथ कोई मूगड़ा फरेंगे। 
बहुत ठीक । अब यदि यहूदियोंके यैलेम्नाइनमें पहुँचने पर कोई 
मंगड़ा खड़ा हो, तो यही माना जायगा म कि इसमें यहूदियों का कोई 
दोष नहीं है! परोंक्ि वे थेचारे तो पहलेसे ही कहते आये हैं कि हम 
लड़ाई मंगड़ा नहीं फरेंगे। उस समय यही कहा जायगा कि 
मगड़ा पैलेस्टाइनवालोनि खड़ा किया है; और तब उस मगड्रेको 
दवानेके लिए यहूदी लोग अपने संरक्षक श्रेंगरेजोंस सहायता 
माँगेंगे। तब अंगरेज कहेंगे कि पैलेस्टाइनवाले ५पद्रवी भौर बागी हैं; 
और इस बहाने नाइक उन पर आफत आवैगी | जब पैलेस्टाइनम 
यहूदियोंका राज्य स्थापित द्वो जायगा, तब यह बात स्वतः सिद्ध है 
कि अरब लोग अपने स्वराज्यका विकास न कर सकेगे। पर इस 
बीसवीं शताब्दीमें, और वह भी इतने बड़े युद्धफ बाद, तो यह 
बात किसीको अ्रभीष्ट न होनी चाहिए। केवल थोड़े से लोगोंके द्ितके 
लिप बहुत अधिक लोगोंका कभी बलिदान न होना चाहिए । इस 
समय धदेश्य तो यह द्वोना चाहिए कि कोई देश बिदेशियोंके 
शासन न रह और कोई बलबान्‌ दुर्वलोंके धनका अपहरण न कर 
सके | इसके लिए यह आवश्यक है कि पैलेस्टाइनके मुसलप्रानोंकी 
भी अपने पैरों आप खड़े होनेका अवसर झौर शिक्षा दी जाय; न 
कि पनके सिर पर यहूदियोंको बैठाकर घार्मिक वैमनस्य बढ़ाया 


जाय, राजनीतिक असन्तोष फैलाया जाय और सामाजिक बखेई- 
उत्पन्न किये जायें 
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] 
यों सो बार्सेल्सकी सन्धिमें जरमनीसे कई सादे खेझों पर 
दस्ताश्तर करनेऊे लिए कट्दा गया था, पर उसी 
१५५ थो घारा पढ़ी ही विकट थी | छप्तके अनुसार 
मित्र राष्ट्र र्मनीकों ज्ञिन बातोंसे वंचित करना चाहते थे, वे यहुत 
है| महत्वपूर्ण थीं श्रौर जमेनीके पत्तमें बहुत दी पघावक थीं। वह 
धारा इस प्रकार थी:-- 

“मित्र राष्ट्र और उनके साथी आगे चलकर सुर्दी भौर दसो- 
रियाफ्रे साथ अधिकारों, द्वितों और रिश्रायतोंके सम्वन्धर्म भो 
कुछ सममौता करेंगे, उसे जमनाकों मानना पड़ेगा ।? 

मित्र शष्ट्र चाइते थे कि जमनीका अपने साम्राज्यके बाहर कि 
भी अधिकार म रद्द ज्ञाय भौर खय॑ अपने साम्राज्यमें भी उसडा 
प्रभुत्न यहुत कुछ कस दो जाय । यद्द घारा उनकी उस परहेश्य- 
सिद्धिमें बहुत सहायक होती है। इसके अमुसार पेट घिटेन, फ्रार्न्स 
भर इटलीको भविष्यमें पश्चिमी एशियाके सम्बन्धमें पूरा पूरा भषि- 
कार मिल जाता है। जापानका तो तुर्कके साथ कोई मतलब है ही 
नहीं; भौर अमेरिकाके संयुक्त राज्य जिस प्रकार चीनके सम्बन्धर्म 
कुछ नहीं-करते, ८सी प्रकार वे तु्कोके सम्बन्धमें भी कुछ न करेंगे। 
फिर मित्र राष्ट्रोकों सनमानी काररवाई करनेका अवसर मिंट 
जायगा। 

जो जातियाँ तुर्डईीके अधिकारसे निकाली नई थीं अथवा जो अर्ग 
तक उसके अधिकारमें दी थीं, दनके भ्रतिनिधि इस आशासे पेरिस 

पहुँचे थे कि वर्सेह्सकी सन्धिसे पश्चिमी एशियामें एक नये युगश 
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आरम्म दोगा और सव पुरानी बातें बदल जायेंगी। मित्र राष्ट्रोंके 
बढ़े बढ़े राजनीतिश्षोंने अब तक जो अनेक भाषण किये थे, उनसे 
घन लोगोंकों यह आशा हो गई थी कि हम लोग भव अपने इच्छा- 
नुसतार खभाग्य-निणय कर सकेंगे। उनका यद्द समझना ठीक भी 
था; क्योंकि मिप्र राष्ट्र बराबर यही कहते झा रहे थे कि इस युद्ध का 
एक उद्देश्य यट्ट भी है कि तुक साम्राज्यमें बसनेवाली जातियाँ 
म्वतंत्र हा जायें । वे सदा यही कहते थे कि हम लोग छोटे छोटे 
राष्ट्रोंकी रक्षा करने, उन झो स्वतत्र बनान और स्थायी शान्ति स्थापित 
करनेके लिए लड्ट रहे हैं। छिसी नये प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करमे 
अथवा कोई स्वार्थसाधन करनेके लिए यह युद्ध नही हो रहा है। 
पर जब ७ मई १५१९ को जमंनोके सामने सन्धि पेश की गई, तथ 
मालूम हुआ कि तुर्की और बल्गेरियाके साथ मित्र राष्ट्र बिल्कुल 
मनप्रानी काररबाइ करना चाहते हैं । जब तक यह सन्धि तैयार 
शती रही, तब तक किसान तुक साम्राज्यकी जातियोस उनके भवि 
ध्यक्त सम्बन्धमें किसी प्रकार्का परामर्श न््ठी लिया था। वे इस 
सम्बन्धमें बिलकुल श्रन्धकारमे रखे गये थे । हाँ, एक बात अवश्य 
स्पष्ट थी । बह यड्ट कि मित्र राष्ट्र आग चलकर अपना उद्दृश्य सिद्ध 
रुगनेके लिए तुर्का साम्राज्यकी जातियोकों एक भप्रकारस ओलमे 
रखना चाहते हूँ और इतने बडे युद्धके वाद भी वे लोग राजनीतिक 
क्षेत्रकी अपनी पुरानी बालबाजा नहीं मूल दें 
इसमें सन्देद्द नहीं कि लीग आफ नशन्स या राष्ट्र सघने यह 
निणय कर दिया है कि जो लोग अभी तक अपने पैरो पर झाप नहीं 
खड़े हो सकते दूँ, उनकी रक्षा और सद्दायता करना ७न्नत और 
सभ्य राष्ट्रीका परम कत्तव्य €्‌ । इसके लिए यद्द निश्चित किया गया 
दे कि एस लोग उन उन्नत तथा सभ्य राष्ट्रोके सपुदे कर दिये ज्ञायें 
जो अपने साधनों, अनुभव भयथवा भौगोलिक परिस्वितरे कारण 
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उत्तरदायिल्वकों प्रदरण फरनेफे लिए सबसे झधिक उपयुक्त हों। ऐसे " 
उप्नत राष्ट्र लीगष्दी ओरसे उन लोगोंछा संरक्ण भौर देख रेध फरें 
इस प्रसंगमे तु साप्राउ्यका भी पस्लेर आया है । उसमें कहा 
गया है कि तुर्दी साम्राग्यफे कुद देश ऐसे हैं जो भधिक उम्नत 
और योग्य हैँ । पर पनको मो स्वराग्यके योग्य बनानेके लिए कु 
समय सक संरफ्तणमें रपना झावश्यक है। पर ऐसे लोगोंकी किसीडे 
संरक्षणमें पेनेसि पदले इस यातका भी ध्यान रग्स्ना आवश्यक 
कि वे खर्य किसके सरक्षणमें रहना चाइते हैं। प्रत्येक संरक्तकको 
अपने संरक्षित देशके शासन आदिके सम्बन्धमें प्रति वर्ष एक रिपोट 
सैयार फरनी पड़ेगी, जिस पर लीग या उसकी फाउम्सिल विषार 
करेगी । 

कुछ लोग लीगके इसी निश्चयके आधार पर देशोंके संरक्षणको 
प्रधाको न्‍्यायपूर्ण बतलाते हैँ । पर वे इस थात पर ध्यान देनेडी 
आवश्यकता नहीं समझते कि इस सिश्वयका मसौदा करनेमें भी 
कितनी 'चालाकी से काम लिया गया है । इस निमग्चयक्रे भनुसार 
बड़ी यही शक्तियों छो इस बातका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है कि 
दे अपना साम्राज्य और अ्भुल्न अपने इन्छावुसार बढ़ा सके और 
संरक्षित देशोंका आपस्तमे दी अपने लाभके विधारसे बटेंवारा कर 
लें। और विशेषतः तुक साम्राज्यके सम्बन्धमे धो भुख्य मुख्य मित्र 
राष्ट्रोंको ही विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। हु 

जनवरीसे मई १९१९ तक मित्रों और उनके साथियोंके सामने कई 
बार पश्चिमी एशियाके प्रभ्ञ उपस्थित हुए। छु्क साम्राज्यकी जातियोंके 
प्रतिनिधियोंको भी उस समय बुलाया गया और खाली रसम 
अदा करनेके लिए उनसे सम्मति भी ली गई । पर कभी घनकी 
ऐसा झवसर नहीं दिया गया कि वे अपने मनकी सच्ची बातें कह 
सकें; और न उनकी झान्तरिक इच्छाभों पर ही कोई ध्यान दिया 
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गया। घीचमें इनको यह मी न मातम दो सका कि हमारी इच्छाएँ 
चूर दोंगी या नईीं, और यदि होंगी भी तो.कहाँ तक होंगी । दनकी 
इच्छा्ोंझी पूर्तिम मित्र राष्ट्रोंको जद्दों कही कोई कठिनता माल्धूम 
हुई, वहाँ उन्होंने आप ही मममाना निम्चयय कर लिया। पन 
कठिनाइयोंके सम्वन्धमें उन जातियोंसे कभी किसी प्रक्रारका परा- 
मर्श नहीं लिया गया। मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियोने कभी 
इस बातका प्रयत्न महीं किया कि तुक साम्राज्यकी सब जातियाँ 
एक जगदई मिलकर चैठें और अपने हितकी दृष्टिसे अपने भविष्यके 
सम्वन्धमें किसी प्रक्रारका निश्चय फरें। तु साम्राज्यकी सभी 
जातियोंके प्रतिनिधि उम समय पेरिसमें ही थे, कही दूर नहीं थे । 
'पर उनको पूछता ही कौन था ? प्रबल मित्र राष्ट्रोन जो चाह।, बह 
निश्चय कर लिया | इस प्रकार न्याय और ख्वतंत्रताका अभिनय 
पूरा हो गया। वे लोग तुर्क़ो जातियोंक्रो किसी प्रकारकी स्व॒त॑श्नतता 
देना ही नहीं चाइते थे । भागे चलकर इसका भेद मी खुल गया। 
लोगोंकों पता लग ग्रया कि २३ अप्रैल १९१५ को और इसके बाद 
१९१६ भौर १९६७ में प्रेट ब्रिटेन, फ्ान्म और इटलीने आपसे 
गुप्त रूपसे समझौते कर लिये थे कि युद्धछी समाप्ति पर जीते 
हुए प्रदेशोंको हम लोग इस प्रकार आपममे बाँट लेंगे । ये सम- 
मौते अपने अपने हितके ही विचारसे किये गये थे और इनमें 
विजित प्रज्ासें कोई पगामशे नहीं लिया गया था। पेरिस काम्प्रेन्स- 
के आरम्मसे दी सद लोगोंका यही ए% मात्र सिद्धान्त था कि हमारी 
साम्राज्य-इृद्धिकी आा्कात्षाएँ पूरी हों। ओर जब कि सब राजमीतिज्न 
मिलकर यद्टी चाद्ृत थे कि किसी भ्रकार प्रेट ब्रिटेन, ऋतन्‍्ख 
और इटलीका भला दो, तव फिर भला? “>“रमीमियमों, 
सीरियनों, कुर्दों भौर अरबोके * 


९ 
लेकिन इसना होने पर भो पद्चिमी 
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प्रशियाका प्रश्न उत्तना ही भयंकर और विकट बना रहा, जितना व 
सदासे था । पहले तुक साम्राउ्यका बर्टेवारा फरनेयाली जरमनी,' 
आस्ट्रिया, रूस, ग्रेट ब्रिटेन फ्रान्स और इटली ये छः शक्तियाँ थी; 
पर अब इनमेंसे पहली तीन शक्तियाँ निकल गई थीं और केवल 
अन्तिम तीन ही वच गई थीं। मगर इन तीनोंके लिए भो आपसर्मे 
सममौता करना उतना ही कठिन थां, जितना पहले छ; शक्तियोर्म 
था। स्वार्थसाधनकी ग्रवल कामनाका इसके सिवा और फल ही फा 
हो सकता है ९ यही भीषण स्थिति देखकर राष्ट्रपति विल्सनने कद 
दिया था कि अमेरिकाके संयुक्त राष्ट्र फ़िसी देशके संरक्षक द्ोनेका 
जिम्मा नहीं ले सकते। ये पुरानी साम्राज्य लिप्सके फेरमें नहीं 
पड़ना चाहते थे। यदि अमेरिका पश्चिमी एशिया देशोंको छोड़ ई)' 
तो मिन्र गष्टू बी मुखता क्यों करे ? उनको त्तो और भी भच्छा 
अवसर मिला। उन्होंने सोचा कि हिस्सा लगानेवालोंकी संख्या 
जितनी ही फम हो, हमें उतना दी ज्यादा हिस्सा प्िलेगा | 

अम्तमें संरक्तणका प्रश्न अमेरिकन प्रजाके सामने थाया। 
सरक्षणक वे लोग बहुत बड़े उत्तरदायित्वका और कठित फीम 
सममते थे और इसलिए उससे घबराते थे ; पर युरोपवालोशि 
सममझमें इस धब्रगहटका कोई कारण ही न आताथा। वर्षो 
संरक्षणकों बहुत हूं सहज, बल्कि अनेर अंशोमें अभीटट समर्की 
थे। उनमेंसे एफने मूल पुस्तकके लेखकस पेरिसमें कद्द ही डी 
कि आपके राष्ट्रपति बड़े चालाक हैं। बे अच्छी तरह जानते हूँ हि' 
लोकमतकों झपने पक्षमे करनेके लिए कौन सा काम अपने ऊपर 
लेना चादिए और कौन सा नहीं लेना चादिए। इससे दो बात 
प्रकट इंती हैं। एक तो यदद कि युरोवियन राजनीतिज्ञ यद समर 
ये कि राष्ट्रपति विस्सन संरक्तणको फोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं समः 
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कीसे संरक्षणके कामसे भागते हैं । और दूसरे यह कि राष्ट्रपति 
तो लोकमठका आदर करते हैं, पर युरोपियन राजनीतिज्ञोको 
अपने स्वार्थ-साधनके भागे लोकमतकी कोई परवा दी नहीं है। बस 
यही युरोपकी सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है । 

अमल बात यह है कि पश्चिमी एशियाके सम्वन्धमें अमेरिका 
उसी समय युरोपवालोंका साथ दे सकता है, जब कि से मालूम 
हो जाय कि बहाँकी जातियोंको आगे चलकर स्वतत्र कर दिया 
ज्ञायगा । और यदि युरोपवाले उनको सदा पराधीन ही बनाये 
रखना चाहते हो, तो अमेरिका उनका साथ नहीं दे सकता । 
युरोवियन शक्तियोंके पास न तो इस समय इतना धन है और न 
इतने आदमी हैं कि वे पश्चिमी एशियाके नये देशोका समुचित और 
स्याययुक्त प्रवन्ध कर सके | हाँ, अपने स्वार्थंक लिए धींमाधोंगी 
करनेकी बात दूसरी है। यदि प्रेट प्िटेन, फ्रान्स और इटली इस 
समय एशिया माइनर, सीरिया, अरब और मेसोपोटामिया आदि 
पर अपना कदजा जमाये रहे, तो यह स्पष्ट है कि थे यथासाध्य 
इन देशोंको कमी स्वतन्न नहोंने देंगे, सदा म्दय ही उनसे 
लाभ ५ठासे रहेगे और उनके सहारे अपने उपनिवेशों आदिका 
विस्तार करते रदंग। इन देशोकी सरकारों और राजनीतित्ोन 
अब तक लोगोंका जो बड़ी बड़ी भ्राशाएँ दिलाई हैं, उन पर किसी- 
को विश्वास नहीं करनी चाहिए । इन देशोंकी पुरानी नोतिसे हमे 
यहीं शिक्षा मिलती दूँ कि इन्ही किसी खातका विश्वास न किया 
ज्ञाय। उदाइरणके लिए मिम्र धमारे सामन दे । अंगरेशाने इस 
बातका घिलघुल पक्का दादा किया था कि दम मिप्लका शीघ्र ही 
खाली करके स्वतंत्र कर देंगे । पर श्ाजकल मिस्के साथ जो 
व्यवद्दार हो रद्दा दे, उससे सारा संसार परिचित है। 

ऊपर संरह्तित देशोंके सम्दन्धमें जिस धाराहा हस्लेख है, 

० 


उसमें स्पष्ट रूपसे फदा गया है. कि संरक्षक निश्चित करते समा 
इस घातका ध्यान ॥ ज्ञायगा कि कौन जाति किसे देशके सर 
क्षुणमें रहना बाइती है. । यदि यई शर्ते पूरी »तों ईगरा 
विश्वास है कि एक यूनानियोंकी प्लोंकि वे खभावेे 
नानके दी इस्चणमें हँगे ५ साम्राज्य 
जातियाँ यद्दी कहेंगी कि हमें रिकाके संस्छणमें ज्ञाय; और 
बे मम्बर प्रेट लिटेनका होगा। टली 
रक्षणमें जाना तो शायद $ जाति प रेगी । फ्रास्स ६ 
जातियों तरह परिचित है; प छड्चो एल्छेछ लोरेन) 
केमरून, दो गोलैएड आदि नये प्रदेश मिले हैं, नदी 
प्रबन्वेसे उसके पास दो बचेंगे। पेट मिट भी गे 
महायुद्धभ भपना यहुत सा धन-ज [८ कर चुका श्स' 
अमेरिका दी इस कामके दे अधिक उपर 
है। अफरिका दौर एशियामें ज॑ इके सारे उप! पं पर अर्थ 
कार करके पेट टेन और प्र/न्‍्ध पने ऊपर बह 
के हैं.। पर किए री इनका सन्तोप नहदों है. वे तु जातियों: 
की भी अपने धिकारमें लानेरे लिए आपसमे हूं। यार 
ये नई जातियाँ इतने पर मी यु शक्तियोंके दी काम 
रहेगी, सन्देदद तो शास5 सुखते 5 पे 


दूसरीसे बुक विद्वट हैं. और सबका अने5 अंशोर्मे 
सम्बन्ध दै। इसके अतिरिक्त इन स॒द पर कईश। 
_ दृष्टि है । ऐंसो दशार्मे इनके सम्दस्थमें किती प्रचारकों 
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घाणी फरना बहुत ह्वी कठिन और प्रायः निरथ्थंक है। किसीने कद्दा 
है कि खूब तक वितर्क करके भनन्‍्छी तरद सोच लो कि क्या दो 
सकता है; और तथ मिश्चय कर लो कि यद्द वात कमी नहीं 
होगी । सात्पय यह कि छिसी विपयमें पढलेसे भनुमान लड़ाना 
बिल्कुल व्यर्थ है। आजसे दो घरस पहले कौन कद्ट सकता था कि 
एक खलीझाके प्रश्नकों लेकर भारतमें इतना घड़ा आन्दोलन खड़ा 
होगा ९ राजनीतिह क्षेत्रमें कोई महीं कद्दू सकता कि कब्र क्या 
होगा । तो भो दम यहाँ संक्षेप कुछ ऐसी बाते बतला देना 
चाहते हैं जिनसे पाठक यह समम सके कि तुर्की जातियों का प्रश्न 
झितना भयंकर और विकट है। 
यह बड़े ही दुःपक्रो बात है कि इतने बड़े युद्धसे भी युरोप- 

बालोंने कोई शिक्षा नहीं प्रदण की । पश्चिमी एशियाके सम्बन्धकी 
उनकी नीति ज्योंकी त्यों पनी है । पेरिस कान्फ्रेस्समे जब जब 
पश्चिमी एशियाका प्रश्न उठता था, तब तब सब लोग अपने ही 
हित का ध्यान रखक्षर उसे अपनी ओर खींचना चाहते थे । जिन 
भावोंसे उन्नीसवीं शताव्दीमें अनक युद्ध हुर थे, वद्दी भाव वहाँ भी 
ब्योंके त्यों बतेमान थे। अरबों, सीरियनों, आरमीनियनों और यूना- 
निर्योको खतंत्र करनेके प्रश्न पर दो कभी अच्छी तरद विचार 
होता ही नहीं था ॥9 





# समय समय पर स्वार्थेके कारण युरोवियन शक्तियोंक्ी नीति किस 
प्रकार गिरगिटकी तरद शग बदलती है, इसका एक छोटा सा प्रमाण 
पोलैण्टके सम्बन्धपी नीतिसे मिल सकता है । रुूसझी राज्यक्रान्तिसे पहले 
मित्रशाष्ट पोलेश्टकी स्वतवरताके घोर विरोधी थे और ज्रमनी शादि उसे 
स्दतसत्र होनेडे लिए इत्तेशित किया करते थे। पर पीछे जब जरमनी 
आांदिको पोलेरटके भम्तित्वकी बोई झावश्यकता न रह गई, तघ दे इसकी 
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राष्ट्रपति विन्‍्मनकी मिन चौदद शर्तेमि परुद्ध लगित रा" 
या या, मे शर्तें तो ताफ पर रघदी गई थीं और मित्र राष्ट्र प्रति 
मिधि सदा इसी यातका विचार रखते थे कि २७ अग्रैल १९१५ को 
इंगरैगड, फ्रान्स, रूस और इटलीमें दया सममौता हुआ था, 
१०१६ में श्रेंगरेशों और फ्रन्मीमियोंमिं प्रा निश्वय हुआ था 
१५९१६ में ऑँगरेजों भौर फ्रान्मीमियोंने इटलीसे पा वादा ग्रिया 
था; १९९७ में दूआाज और इंगनेण्टमें कया सम्धि हुई थी, फरवरी 
१९७७ में फ्राम्म और रूसमें पया ते हुआ था, इत्यादि इत्यादि ! 
मनमें तो म्वार्थका राज्य था और जबानी यह कहा ज्ञावा था हि 
इस यातसे प्रजाका द्वित होगा, इस फाममें प्रजाका लाम होगा ।. 
यम 'मुहँमे राम यगलमें छूटी? वाली कहावत दी पूर्री चरइसे बरि 
तार्थ होती थी। यदि अमेरिकाऊे प्रतिनिधि वीचम कुछ कई 
चाहते ये, तो उनसे कहा जाता था कि-“साइय, जे 
जाइये। दम लोगोंमें आपसमे जो तै हो चुका है, पहले उस 
विचार होगा और तय आपका प्रस्ताव लिया जायगा 7 की 
कभी तो उनसे यह भी कह दिया जाना था कि-”यह हमारे यहाँ 


स्वतत्ताओे शत्रु हो सगे; शोर इनके यदलेमें मित्र राष्ट्र इसे सतत करे 
लिए जोर लगाने हमे, क्योंकि उनको रुूसके स्थान पर एफ दूसरी शा 
म्थाएित करनेकी झपवर्यक्ता थी। मूल पुस्तकके खेखक मि० गिर्तने मर 
१६३६ में कहा कि पोलेण्डकों स्वतंत्र कर दिया जाय, तब क्रासहके 
लैनिक अविफारियोंने उनकी तिन्‍्दा को थी। पर शब १६१८ में हिंए 
लोग पोलैशडको बहुत सा म्ररेश देना चाइते थे और उन्हीं मि० गिवसतरे 
कहा कि सीमा कुद कमर करनी भादिए, तब फिर इन्हीं ऋल्सोौसी ढैरिक 
अधिकारियोंने उनकी लिन्‍्दा की थी। वैसी उज्ल मीति है 
+ अच्छा न्णपृ है! मु 
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बात है; हमारे प्राचीन इतिद्वासों और संस्कार्रोसे सम्बन्ध रखती 
है। इसे कुथ हम दी लोग अच्छी तरह समझ सहते हैं। आप 
चुपचाप देखते तो रदिये [! 

पेरिस कास्फ्रेन्सके समयकी भिन्न भिन्न युरोपियन राष्ट्रोंकी 
सैनिक व्यवस्था और उनके प्रतिनिधियोंकी धात-चीतके ढंगसे यह 
साफ मालूम हो जाता था कि कौन पा बा चाहता है। इंगलेणड 
तो यह चाहता था कि स्वेजकी नहर और फारसकी खाड़ी तक 
पहुँचनेके जितने माग हैं, उन सब पर केवल हमारा ही अधिकार 
रहे, स्थलकी ओोरसे कोई दूसरी शक्ति फार्स तक न पहुँच सके, 
मेसोपोटामिया और बगदाद रेल्वेका सीरियावाला अंश हमे मिल 
जाय, मध्य एशियाम रूसकी जगद्द दम जा बैठे, भौर उत्तर फारस 
तथा फारकेशसमें भी रूसको जगह हमको ही मिले । फ्रान्स चाहता 
था कि पश्चिमी एशियामें हमारा ही व्यापार चमके और इसके 
लिए वद सीरिया और साइलीशिया पर अधिकार करना चाहमा 
था। उसकी यह भी इच्छा थो कि अरबथों और आरमीनियनों पर अंग- 
रेजोंका पूरा पूरा अधिकार न हो सके; और यदि अंगरेजोंको पैले 
स्टाइन मिल जाय तो इसके बदलेमें हमें साइलीशिया और मेसो- 
रोटामियाके उत्तरका कुछ प्रदेश मिल जाय; फर्योकि हम सेंकद़ों 
दरमोंसे तु; साम्राग्यके नाशकी कामना और उद्योग कर रहे हैं । 
इटली चाहता था कि यदि प्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स मिलकर 
मध्य सागरके पूर्दी घट पर अधिकार कर रहे हैं, तो हमें इजिपन 
सागर पर ही अधिकार मिल जाय और पश्चिमी एशिया माइमरका 
व्यापार हमारे धाथमे भा ज्ञाय। अथात गोड्स आदि टापू और 
इशियन तटके कुछ परदेश इमें सदाके लिए मिल जायें। वस यही 
सद द्टेश्य थे जिनसे प्रेरित होकर ये परोषद्धरी महात्मा लुर्स 
जातियोंबो अपने संरक्षणमे लेनेके लिए छटपटा रदे थे । 
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यों जवानसे लोग चाहे जो कुछ, कहें, पर वास्तव फ्रान्सीसियाँ 
और ँगरेजोंकी नीति और खाथेमें बहुत विरोध है. और यह 
विशेध आज दिन तक बराबर बढ़ता हु. ही दिखाई देता है। 
राजनीतिक क्षेत्रमें केवल इच्छा करनेसे ही मित्रता नहीं है। सकती। 
राष्ट्रोकी मित्रताके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि धन 
स्वार्थ परस्पर विरोधी न हों। सीरिया आदिके सम्बन्ध अंग 
और फ्रान्सीसियोंमें बहुत कुछ मनोमालिन्य है। अस्थोकों एक करते 
के सम्बन्ध अगरेजोंकी जो नीति है, वह यदि पूरी उतर जाय, वी 
उधर सीरियामें फ्रान्सीसियोंकों सदा खटका बना रहेगा और शव 
वैल्लेस्टाइन तथा मिसतमें अगरेजॉको डर लगा रहेगा। यदि फ्रान्‍्सई 
नीति काम कर जायगी, वो आस्मीनियनेकी अपने राष्ट्रीय जीवतकी 
आशासे द्वाथ घोना पड़ेगा; क्योंकि यदि आस्मीनियाके साथ साई 
लीशिया न रखा जायगा, तो आरमीनियाका भुमध्य 
सम्बन्ध न रद्द जायगा। इटलीकी नीति ढसी समय सर्फर्ी हे 
सकती दै, जब यूमानियोमें एका न हो । और यह वात यूनानियाँ 
के कल्याणमें बाधक होती है। यदि इटली अपना उद्देश्य सिर 
करना चादेगा, वो यूनानके साथ उसका युद्ध अवश्यम्भावी दें शो 
उस दशामम जमनी फिर इटलीके साथ मित्रता स्थापित करत 
उद्योग करेगा । दि 

मित्र राष्ट्र इन सब वार्तोकों खूध सममते ये। जय पक बाते, 
ल्‍्सकी सन्धि पर दख्ाक्षर करनेके लिए जगेनी विवश नहीं हिए 
गया था, दब तक मित्रोंकी इस बातका डर था. कि कटद्ठी हम लोग: 
में ही फूट न दो जाय। तुक साम्राज्यके निर्णयका काम भर्षि 
समय तक टाला नहीं जा सकता था, इसलिए जून १९१५ मे है ' 
के कुद्ध प्रतिनिधि मैर सरकारी दौर पर पेरिस छुलाये गे ्ं 
यदि वें प्रतिनिधि तरुण तुझोंसे 'किसी अकारका सरवसय ने 
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रखते थे, तथापि रन्होंने यही कट्दा था कि युरोपमें शान्ति बनाये 
रसमेके लिए यद्ध परम आवश्यक है कि तु साम्राज्य ज्योंका स्यों 
रहने दिया जाय। उनका कहना यहद्द था कि कुस्तुस्तुनिया और 
एशिया माइनरमें सभी जगद्ट अधिक संख्या तुकोंकी ही है; और 
दूसरे जिन स्थानोमें यह थात नहीं है, वहाँ कमसे कम मुसलमानों 
को संख्या दी सबसे अधिक है। वे चाहते थे कि यदि 'आवश्य- 
कता हो तो केवल अरबी-भाषियोंको अलग कर दिया जाय और 
बाको सारा तुके साम्रा ज्य ज्योका स्यों रहने दिया जाय। ये प्रतिनिधि 
श्रेंगरेजोंके इच्छानुसार दी आये थे और ये लोग तु साम्राज्यम्त 
जो प्रदेश रखना चाहते थे, उन प्रदेशों पर आँगरेजोंका दाँत नहीं 
था; इसलिए उनकी मॉंगोके सम्बन्धमें अंगरेजोने बहुत 5दारता 
दिखलाई थी। सुकॉंको भी क्पना अस्तित्व बनाये रनेका उतना 
ही अधिकार था जितना और लोगोंको था । कुसुस्तुनिया 
और एशिया माइनरके तुक साम्राध्यमे रहनेसे नीचे लिखे चार 
लाभ थे:-- 

(१) इटली और यूमानफे मगड़े की आशका नहीं रह जाती थी। 

(२) अमेरिकाके संरक्षक न बननेकी दशामें भारमीनियन 
प्रभका।निपटारा हो जाता था और प्रान्‍्सका साइलीशिया मुफ्ठ- 
में मिल जाता था। 

(३ ) आगे चलकर यदि रूस सेभल जाय और मित्रोर्म ८ 
मिले, नो उस दशामें शुम्तुन्तुनिया और ठसके. >णम्ट क्ू- 
डमरूमध्य उसके लिए दच रदते थे। और 

(४) पेट अिटेन लथा प्रगन्सकी 
सम्बन्धमें कोई वि. 
छ्कता था। 
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फ्रान्सकों तो ईसाइयोंका संरक्षण मिल जाता था और अंगरेजोंको 
विस्तृत व्यापार छैम्र द्वाथ लगया था। घुके लोग यद्द _सममते ये 
कि चलो, कुछ दे लेकर जान छुड़ाभों। यद्ट सप छुछ तो था, मगर 
इसमें इटली बिलकुल कोरा रद्द जाता था; और यूमानियों त्त्था 
आरमोनियनोंका भो कोई निपटारा नहीं द्वोता था । इंदलीने 
पहलेसे ही १९१५ के सममौतेके अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त कर 
रखे थे। जब तक भारत मुसलमानोंने आ्रान्दीलन आरमस्म नहीं 
किया था, तब तक मित्र राष्ट्र यराबर यूनानको भी श्राशा दिलाये 
चलते थे | युनानियोंकी वरालत करनेके लिए वहाँ यूनानके प्रधात 
मन्त्री वेनेजालास मौजूद हों थे । मगर आरमीनियनोंका पते 
लेनेवाला वहाँ कोई मद्दी था । केवल अमेरिकनों और कुछ भीड़ें से 
युरोपियनोंको ही उनके साथ सहानुभूति थी। लेकिन फिर भी 
उनकी ओरसे लड़नेब्राला कोई नहीं था। पैलेस्टाइनका विरोध 
करनेवाले प्रयल यहूदी वाँ जरूर मौजूद ये । सोरियाकी फ्रान्सने 
हर तरहसे अपने संरक्षणमें ले दी लिया था; और अरबोंकी माँग 
को पूरा करनेके लिए अँगरेज लोग उस सीमा तक तैयार थे, नहीँ 
तक ख्र्यें उनके स्वार्थमें बाधा न पहुँचे । 
केवल कु्दों भौर थोड़े से अरवोंको छोड़कर तु्कः धाम्राग्यकी 
वाकी सारी प्रजा यथेष्ट सुशिक्षित और सममदार है । उसमेकी 
सभी जांतियाँ कुछ दिनोंमें खराज्यके योग्य द्वी सूती हैं । वे यह 
भी सममती हैं कि इस समय हमारे कल्याणऊे लिए यद्द बहुत 
श्रावश्यक है कि हमें औरोंसे आर्थिक तथा सैनिक सदायवा मिले! 
पर फिर भी इस निर्णयसे उनका पूरा पूरा सन्‍्वोष कमी नहीं हों 
सकता; और आगे चलकर ज्यों द्वी उनको अवसर मिलेगा, त्या 
बे इन शक्तियोंका विरोध करनेके लिए खड़ी हो जायेंगो। यदि राज 
नीतिक और व्यापारिक दृष्टिसे उनको गुलाम न बनाया जीयग; 
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तो थे और प्रकारकी -अघीनता सहर्ष स्वीकृत कर लेंगी । पर सबसे 
चड़ी फठिनता यह है कि इन युरोपियन शक्तियों पर उनका तमिक 
भी विश्वास नहीं है। वे सममती हैं. कि ये शक्तियाँ हमें राज- 
सीतिक तथा ध्यापारिक इृष्टिसे बिता अपना गुलाम बनायेसल 
छोड़ेंगी। सब जातिथोँ यही चाहती हैं. कि हम तुकोंके घोमसे तो 
अलग हो जायें, पर साथ ही किसी औरके बन्धनमें न पड़ जायें । 
हमारे संरक्षक हमारी सहायता मान्न करें और अपना राजनीतिक 
उहेश्य सिद्ध करनेके लिए हमारी कोई हानि म करें । सब शक्तियाँ 
मिलकर इस बातझा जिम्मा ले ले कि हम शीघ्र खतंत्र कर दिये 
जायेंगे और दमारे साथ स्वतंत्र राष्ट्रोका सा व्यवद्दार किया जाय | 
इस मम्वन्धमें हजाजका एक उदाहरण भी स्थापित दो चुका है। 
वे सव जातियों यही चाहती हैं कि जो कुछ अभी इजाजको मिला 
है, धद्दी हमें भो मिल जाय और झागेके लिए उप्तफो जो बचन 
दिया गया है, थद्दी बचन हमें भी मिल जाय । पर पेचल उनमे 
चाइनेसे क्या होता दै ? साम्राम्य-्लोछुप थुरोपियन गष्ट मारते 
तबन।! 

३० दिसम्बर १९१८ को वेनजालामने दस राष्ट्रोकी फाइम्सिल 
के सामने यूनानकी ओरसे कष्टा था कि संसारमें जितने यूनानी हैं, 
इनमेसे आाध यूनानमें और आधे तु साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागों- 
में रहते हैं। अतः कुसतुन्तुनिया, साइपस, एशिया माइनर, स्मसना 
आदि प्रान्त यूनानढा दे दिये जायें । एनहो कुड्ड धानें युक्तिसगत 
भी थीं और छुछ युक्तिरदित भी | भारमीनियन लोग चाइते थे कि 
साइलीशिया आदि प्रासतोंका एक स्वतंत्र प्रदेश दनाकर हमें दे 
दिया जाय। पर जिस प्रकार यूनानश्ा विरोधी इटली था, ढसी 
प्रदार झारसीनियनोंद्ा विरोधी भरगन्‍न्स था। २५ फरवरी १९१७ 
बो यूनानियों और झारमीनियनोन छाएसमें सममौठा कर लिया 
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और निश्चय हो गया कि आपसमें अमुक अमुक देश बॉाँट लिये 
जायेंगे और दोनोंमें किसी प्रकारकी लाग-डॉट न रहेंगी। पर जय 
यह सममभौता शान्ति मद्गासभामें उपस्थित हुआ, तब एक नई कठि' 
नता निकल आई। जिन प्रदेशोंकों इन दोनों राष्ट्रोने आापसमें बॉट 
लिया था, उन्‍्हीमेंके कुछ प्रदेश देनेका वादा करके फ्रान्स और प्रेट 
प्रिटेनने इटलीको युद्धमें अपनी ओर मिलाया था। इसलिए यूना- 
नियोंको सफलता न हो सको । उनका सममौता कुछ ऐसा बुरा 
नहीं धा। पर वे निर्वेल थे, इसलिए उनकी कुछ चलती नहीं थी।पर 
इसमें सम्देह्ठ नदी कि यदि ये दोनों जातियाँ मिली रहेंगी, तो आगे 
चलकर शान्ति महासभाके इस निशयको तोड़ सकेंगी। जिन प्रदेशों 
का इन दोनों जातियोंने आपसमें बटेंचारा किया था, यथपि परम 
अधिक सख्या इन्हीं जातियोंकी नहीं थी, तथापि इसमें सम्देई 
नहीं कि वहाँ जिन मुसलमानोंकी संख्या अधिक है, वे सब हुक 
भी नहीं हैं । ये दोनों जातियाँ औरोंकी अपेक्षा अधिक शिक्षित भी 
हैं, इसलिए सम्भव है. कि आगे चलकर वे प्रदेश इनके द्वाथ भा 
जायें । इसमें उन देशोंका लाम ही होगा, हानि नहीं । 

एशिया माइनरमें जो ईसाई रहते हैं, वे जम तक तुऊँकी भरी: 
नतामे न निकल आयेंगे, सथ तक वहाँ शान्ति नहीं दो सकती है 
लोग यह चाइते हैं कि उन पर तुऊोंका अधिकार बना रहे, वे इनक 
दितैपी नहीं हैं। यूनानी और 'आरमीनियन उन प्रदेशों पर अपना 
अधिकार चाहते है। पर कुछ लीग इनका इस कास्णसे विरोध करते 
हैं कि इससे जातोय और घामिक झगड़े यराबर बने रहेंगे भे: 
इन नये राश्योंकी दुर्यलताके कारण फिर भी पहलेकी तरह २ 
भंयकी आशंका यनी रदेगी। पर यह यात ध्यानमें रखने योग्य है 
कि यदि यूमानी और भारमीनियन मिलकर उद्योग करते रह: ॥ 
त्तो ये अवश्य सफल होंग। यदि पूर्वमें सवल आरमीनियनीदी 
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राज्य रहेगा, तो $जियन तटके नगरों पर तुकोंके आक्रमणका डर 
से रद जायगा। भझारमीनियनोंका भला भी इसी बातमें है कि 
पश्चिमी एशिया माइनरमें यूनान मौजूद रहे। आजसे प्रायः सौ 
बष पहले छेवल तीन लाख आदमियोंने स्वतंत्र यूनानकी स्थापना 
की थी, जिनमेंसे दो तिहाई यूनानी और एक तिद्दाई एल्वेनियन 
थे। उस समय या उसके घाद भी यूरोपकी बड़ी बड़ी शक्तियोंको 
यह विश्वास नहीं था कि यूनान अपना अस्तित्व बनाये रह सकेगा। 
बे यह भी सममती थीं कि अच आगे बालकनमें हमारी इच्छाके 
विरूद्ध जो नया राज्य सड़ा ट्वोगा, घह बिना इमारी रक्षा और 
सद्दायताके फायम न रद्द सकेगा | बालकन राम्योंमें श्रव तक भितन 
हपद्रव खड़े हुए हैं, वे सब इन बड़ी बड़ी शक्तियोंक्रे पहयंत्रके 
कारण ही हुए हैं । श्राग चलकर यदि इन मद्दान्‌ शक्तियोंने 
पिर कोई उपद्रद खड़ा न किया, नो यूनान और आरसीनिया यहुत 
कुछ सबल तथा स्यतंत्र राष्ट्र ६ जायेंग। इस समय उनके सांमेमें 
बहुन अधिक कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं. पर ये कठिनाइयाँ उन 
कटिनाइयोंके सामने कुछ भी नहीं हैं जो अप तक यूनान, सर्मिया, 
रूमानिया और बल्गेरिया भादिको भोगनी पढ़ी एँ । 
यदि पश्चिमी एशियामें यूनानका यथेष्ट विस्तार होगा, तो लुर्की- 
की सीमा और कुग्तुन्तुनिया आदिके सम्यन्धके अनेक मगड़ोंका 
अन्त दो जायगा और इटलीको अनुदित रूपसे अपने पैर 
पसार्नेका सौदा न मिलेगा। पर आरमीनियाई शगेमें कुछ 
विशेष कठिनाइयाँ हैं। सीसाई सम्दम्धमें चवल तुझँस्ति दी दसका 
भगहा नही है, चल्कि वाईशखसके रूसियों, फारमसदालों, कुदतों, 
झरदो छर सीरियनोंबे, साथ भी इसका झगड़ा है। कारेशसके 
इसाईइ जानियन और मुसलमान तातार बाईशसके झआरमीनियन 
प्रजातंत्र शाश्यसे छिसी प्रदारका सममौता करते हुए नहीं दिखाई 
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देते । फाफेशल और फु्टिस्तानमें सीमाफे सम्बन्धमें फारसवालोंके 
साथ भी आरमीनियनोंका कंगड्ढा है। इसमें एक और कठिनता 
यह्द आ पड़ती है कि श्रेंगरेज लोग आरमीनिया और फाग्सका 
कुछ फुछ 'अंश लेकर झ्ाजर॒पायजानफा एक खतंत्र राज्य बनाना 
चाहते हैं। मेमोपोटामियाफी सीमा पर झआ्यारमीनियाके कुछ 
ऐसे जिले भी हैं, जिन्हें फ्रान्स अपने अधिकारमें लेना चाहता हैं 
और पेट घिटेम अपने अधिफारमें । फ्रान्स यह भी नहीं चाहता कि 
साइलीशिया पर आरमोीनियाका अधिकार दा । इसके लिए उसन 
सीरियनों की उभारफर छुछ उपद्रव खड़ा फरना चाद्दाथा ।इस 
प्रकार आरमीनियाका विरोध तो चारों ओरसे दोता था, पर शान्ति 
महासभामें उसका पक्त लेकर लड़नेवाला फोई नहीं था। इसको 
केबल अमेरिकाका भरोसा था। 

उधर तो पेरिसमें सब शक्तियाँ आपसमें इस प्रकार लड़॒-मंगर 
रही थीं और इधर तुके और तातार मिलकर आरमीनियर्नोका 
कर्ले-आम कर रहे थे; और एनमेंसे जो लोग भागकर काक्रेशस 
चले गये थे, वे वहाँ भू्खों मर रहे थे। 

एशिया माइनर और आरमीनियाके बाद तु्कका वह प्रान्त 
पड़ता है, जिसमें अरबी-भाषी लोग रहते हैं । युद्ध-कालमें दजाजर्क 
अरबोंने मक्‍्केके शरीफकी अधीनतामें तुकोंके विरुद्ध विद्रोह किया 
और वे जाकर मित्र राष्ट्रोसे मिल गये । युद्धकी समाम्रिसे पहले 
ऑगरेजोंने इन प्रदेशोंको तुकोँसे जीत लिया। १५१६ में फ्रान्स 
और प्रेट प्रिटेनने एक समझौता करके आपसमें निश्चय कर लिया 
कि अरब आदियें श्रमुक अमुक स्थान हम लोग इस प्रकार बाँट 
लेंगे। इसके प्रायः एक वर्ष बाद ऑँगरेजोंने यहूदियोंको भइकाया 
और फटा कि तुम लोग हमारे संरक्षणमें पैलेस्टाइनमें अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित फरनेका उद्योग फरो। इसमें फ्रान्स बाधक 
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नहीं हुआ | थेंगरेजोने मेसोपोटामियाके अरथोंकों मी बहुत सबज्ञ 
बाग दिसाये थे और इनसे यढ़े यढ़े धादें किये ये । अदनको रक्षा 
करनेऊे लिए यमनवालोंसि भी इसी प्रकारके बादे किये गये थे, पर 
वे बादे पूरे म्दी कियेसये | इस अवसर पर यह बात ध्यानमें रपनी 
चाद्िए कि सेसोपोटामिया आदिके निवासी कभो पूण रूपसे तुर्कों- 
के अधीम नहीं थे । न तो वे धुकाँको कर देते थे भोर न सैनिक । 
अर्यमें भी तुछोंका वहाँ फे केवल बन्दरों और पवित्र स्थानों पर ही 
अधिकार था। 
मेसोपोटामिया, अरब, सीरिया और पैलेग्टाइन आदिके 
मम्बन्धमें यह निश्चित है. कि तुझे साम्राज्यके साथ उनका केबल 
नाम मान्नका सस्वन्ध था; और वे देश घालवमें बहुत कुछ खतंत्र 
थे। यह बात भो नि्विवाद है कि तु्कोंके कुप्रथन्धस बहाँवालोकों 
युद्धसे पहले भी और युद्ध कालमे भी, अनेक कष्ट सहने पड़े थे। पर 
मित्र राष्ट्र भी किसी प्रकार उनके मुक्तिदाता नहीं कहे जा सकते । 
पेरिसकी कास्फ्रेस्सने तो छन्को और भी पररंत्न बना दिया है। 
उनकी चची खुची स्नत्नता भी इन युरोपियन शक्तियोंके कारण 
न्ठ हो रही है। पैलेस्टाइनवालों पर जबरदस्ती उनके शत्रु यहूदियो- 
का शासन लादा जावा है, लेबानवालोकी सेँ कड्टों बरसोंकी खतंबता- 
का हरण होता है, सीरियावाले अपनेसे कम शिक्षित दृजाजबालो- 
की अधीनता स्वीकृत करनेके लिए विवश किये जाते हैं और फ्रान्स 
व्यापारकी 'ओटमें वहाँका घन छटना चाहता है । यमन और मेसो- 
पोटामियाके जिन अरबोले ह्राज तक कभी युरोवियन शासनकी 
चेड़ियोँ नहीं पद्नी थीं, उनको वह वेड़ियाँ जबरदस्ती पदुनाई 
जावी हैं और उनकी इच्छाके विरुद्ध उत्त पर ऐसे लोगोंका शासन 


लादा जाता है जो सभ्यता भौर आचा२-विचार आदि सभो बातों- 
में उनके विरुद्ध हैं । 
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अभी द्वालमें एक बार दजाजक बादशाहने यह बतलायाया 
कि अरबवालोंके आन्तरिक भाव दया हैं। उसने कट्टा था कि दम 
लोग ती शेंगरेशों या दूसरे यूरोपियनोंके संरक्षणमें जानेकी अपेक्षा 
नजदके अमीरकी अधीनतामें जाना भधिक पसन्द करते है! 
यमनके अरबोंने भी मित्र राष्ट्रोसे कह दिया था कि हमने सैंकड़ों 
बरसोंसे तुक्ोँके शासनका सफलतापूर्वक विरोध किया है। आप 
दम लोगोंसे यद्द भार म रखियेगा कि हम लोग चुपचाप कारि- 
रोंका शासन प्रदण फर लेंगे। असल बात यह है कि अरबोंको 
मिन्नकी आवश्यकता है। थे किसीकी अपना खामी नहीं बनाना 
चाहते । मेसोपोटामियामें अँगरेज लोग भी तुशोंकी तरह पूरा राग्य 
नहीं स्थापित कर सकते । हाँ, फारसकी खाड़ीसे जहाँ तक एक 
जद्दाजोंकी मार पहुँच सकती है, वहाँ तक थे अपना अधिकार भरते 
ही जमा लें | फ्रास्स भी बेरूत और द्विपोलीके वन्वरोंमें अपने एप: 
निम्रेश स्थावित कर सकता है । पर यदि श्रेंगरेज लोग मेतीपीट- 
मियाका भारत बनाना बाहंग अथवा फान्सीसी लोग सीरियाकी 
एल्मीरिया बनाना चाहेंगे, तो रम्हें माछूम पड़ जायगा कि शत 
यार लोहेके धनोंसे काम पड़ा हैँ. । वह्दाँवाले इन शुरोपियनोंरी 
अधीनता सद्दजमें कभी स्वीकृत न फरेंगे। 


+ ३ 
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फारसके घैटवारेका उद्योग 


हि 'गिसकी शान्ति महाससाके आरस्मिक दिनोंगें एक घार 
पृ शाष्ट्रोंक प्रतिनिधि श्रापसम यैठे ट्रए वाले कर रहे थे । 
परस समय एक फ्रास्सोसीने धर मी निय मे की स्वत ्ता- 
का पक्ष लेकर उसी युद्ध प्रशासा दी थी | द्रस पर फारसओ सम्त्री 
थो। घुग सास्म हुआ और वन लागोसि दस द्ोने लगी । फारसके 
मम्प्रीने सममा दिया कि हम शोग भी शिक्षित और सभ्यर्द , 
ऑआन्सीसीम यह थात ते मान हा पर कहां कि आपकी स्थनत्रवाम 
रूस और प्रट प्रिटेस थाधप है। इस पर फ्रार्सके सम्यीने काटा 
दि इसमें फ्रास्सफा भी दोष है | धढह अपन साथियोफे लाभक 
लिए चुपचाप हमारा सनाश देखता रहा । फ्रास्सन मिस प्रकार 
पोलैगडको रूसके सपुद कर दिया था, ढसी प्रकार ४म भी उसके 
हाथमें होड़ दिया था। श्रथ फ्रास्स हमारे देशसे तभी लाभ बढ़ा 
सकता है, जय वह हमें पृणा स्वतश्र हानमें सहायता द्‌ । साथ द्वा 
अब हम लोग दइगलैतडका भी आदर और विश्वास उसी समय 
करेंगे, जब वह हमारे सम्बन्धमे अपनी पुरानी नीति बिलकुल 
घदल डहालगा। 
इधर बीसियो बरसोस युरोपियन शक्तियाँ एशिया पर अपना 
अपना प्रमुत्य जमानेके लिए फाग्समें रगड़ रही हैं कौर उसका 
सर्वनाश कर रही हैँ । इसको म्वतत्नता और सभ्यताका नाश एसे 
कार्मोके लिए किया जा रद्दा है, जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जब प्रेट प्रिटेन भर रूसका झगड़ा बहुत बदू गया और 
लड़ाईकी नौवद झमाई, तव उन दोनोंने एशियामें समझौता करना 
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निश्चित किया; और इस समझोौनेकी बला फारसके सिर पढ़ी । यदि 
मोहन और सोद्न्ग झापसमें कुछ झगड़ा दो, तो ये लत्दुआं घर 
सटफर ध्यापसमें निपटार कर लें ! एशियावालोके साथ युरोपियन 
शक्तियोनि निरयता, अनीति श्र स्वैच्चापू्ं जो जो श्रत्याचार 
किये हैं, उनके सम्बन्धमें किसी विशेष टीका-टिप्पणिकों श्रावरय: 
कता नहीं है। १९०० से '्रय तक फारसमें जो. जो पदनाएँ हुई 
हैं, बद्ी दमारे इस कथनको सत्य प्रमाणित करनेके लिए ययथे£ ६! 
१९०० में एशियामें जिवनी रेतों थी, १५१५ में दमसे चौयुर्ी 
दे गई । पर इनमेंसे एक मील रहा भी फारसमें नहीं धनने पाई 
एशिया और अनेक देशोंकी सम्पत्ति तो श्रवश्य बढ़ी है, पर इस 
पृद्धिमे फासस सम्मिलित नहीं दो सका । उलटे वह भर दृद्धि हो 
गया। सारे संसारमे श्रनेक प्रकारको उम्ततिर्याँ दो रही हैं और से 
जगड़ प्रज्ञाको नये नये श्रधिकार मिल रद्द हैं; पर बेचारे कारमत्रार 
यह्षपूर्षक इससे वंचित रखे जाते हैं। फारसवालोनि जब कमी 4 
प्रकरार्की उन्नति या सुधारके लिए कोई दयोग किया, तब रे, 
और प्रेंट मिटरेन बराबर उसमे बाधक होते रहे और दूसरी शक्तियाँ 
चुपचाप तमाशा देती रहीं। किसीकों यह श्रत्याचार रोडनशा 
बिधार तक न हुआ । फारसमे जो जो शअनुधित बातें हुई कै नि 
देखकर भनमे प्रश्न छठता है कि ऐसे सष्रोफे रहते पश कभी हई 
राष्ट्रसंघ सफल हो सकता हैं, और कमी सादबंराष्ट्रीय शधिकारोंशी 
रक्षाका कोई उपाय सिकल सकता है) जिनके रोममें रोम खार्य 
घुसा दो, वे प्रा परीपकार करेंगे ? ५ 
जश्नसे रूसने पशियामें अपना विस्तार आरस्म किया, वेग 
बह्द यद्वी समकना था कि फारस पर अधिकार करने वास्तविक 
अ्रशिकारी दम दी है। कैस्पियन सागरके दोनों भोर वद्द कारसको 
न भागे बढ़ता था। ट्रान्स फाकेशियाके प्रान्त, 
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संसारकणी सबसे अच्छी तेलकी खाने टैं, रूसने युद्धमें फारससे ले 
डिये थे । ट्रान्स-पैशिपयन प्रान्यका मी थटटुत बड़ा अंश इसने फारससे 
छीन लिया था। रूसके सुरान्‍्म्यप्रोकी पूर्तिम फारस ही बाघक 
होता था, इस लिए धर किसी मे किसी प्रकार इस पर अधिकार 
कारमा चाहता था| 


दधर प्रेट घिटेम यह समझा था कि मारतके मागेमें फारस 
चहता है, इ्सलिए यह हमारे प्रभावमें रहना चाहिए । १८५९ और 
१८७७ में प्रेर हिटेनन ही रूसको सु्दकि मांगे होकर सूमध्य 
सागर तक पहुँलमेस शोकाथा। जप रूसफों हार्टिनितीस तक 
पटुँचनेके लिए कोई माग ने मिला, सथ पम्तने प्रशान्स महासागर 
ओर फारसकी ध्याड़ीरी ओर शगा किया। पूर्यी एशियामें जापानकी 
पीठ डॉफनेक लिए प्रेट प्रिटेन रपह्ा था और उसीने सकदन सथा 
आर पन्दर या मांग खोला था। फारसको गाड़ी अंगरेजोंकी हो 
हो घुकी थी। आपगानिस्तान भी एक प्रफारस परहींके हाथमें था। 
जब रूसमे मध्य एशियामें थदुकर रलें थनाना आारम्म किया, तथ 
अगरजोम समझ लिया कि भारतके सम्यन्धर्म रूसका भय निमूल 
नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब फारसकी ओरसे रूसफा मुकायला 
करना चादिए। इसलिए बीसवीं शताच्दीमे भी फिर बद्दी बड़ी बढ़ी 
और पुरानी राज्मीतिक चालें चली जाने लगीं और पटथ्यंत्र रखे 
जाने लग। अंगरेजों और मरूसियोंके लिए फारस एक अखाड़ा 
बन गया और ये लोग सारे एशिया पर अपना प्रमुल् जमानेके 
सरहेश्यस बद्दाँ परम्पर यल-परीक्षा करने लगे। इस परीक्षाम उन 
लोगान इस यातका कुछ भी स्वयाल नह्दीं फिया कि इसमें फारसके 
अधिकार कद्दों तक कुचल जाते है और उसके ह्वितोंकी कितनी दृत्या 
होती है। जो स्वयं है दुयेल दो, उसके अधिकारोंकी रक्षाका प्रयत्न, 
१० 
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युरोपियन राजनीतिके अनुसार, झेवल मूखता ही नहीं, वल्कि एक 
प्रकारकी आत्महत्या भी है ! + 
१९७० में रूसने अपनी नई रेलका उपयोग करके दिखला दिया। 
उसने फारसके खुरासान भ्रान्च और अफगानिस्तानझ द्विरात प्रान्तके 
मध्यमें पड़नेवाली कुश्त नदीकी तराईमें अपने बहुत से आदमी भौर 
रेल बनानेके सामान भेज दिये।इस प्रकार उसने मानों फारसवालों 
पर शँगरेजा दोनोंको घमकाया और फारसको इस बातके लिए 
विवश किया कि वह रूमसे बहुत बड़ी रकम कर्ज ले और उसके 
सूदके लिए अपने यहाँके समुद्र-करकी आयकी जमानत दे । साथ 
ही यह भी शत थी कि यदि सूद मिलनमें विलम्ब होगा, वी कर्ज 
दनेत्राल वकको इस बातका अधिकार होगा कि बहू सुमुद्र-करक 
विभाग पर श्रपना अधिकार कर ले। फारस सरकारको यह भा 
मंजूर करना पड़ा कि बिना इस बंककी स्वीकृतिके पचदृत्तरवप 
तक हम किसी विदेशीस कोइ ऋण न लेंगे। इस जमानतर्मे फारसकी 
खाड़ीके बन्दर छोड़ दिये गये थे, क्‍योंकि एन पर अँगरेजोंका भपि: 
कार था। १८९२ मे फारसने अँगरेजोंसे जो ऋण लिया था, रस 
चुकानेके लिए द्वा यह ऋण फारसको दिया गया था; और उसके 
बदलेमें रूसको रेल बनानेके लिए कुछ अधिकार मिले थे। पह 
निम्बय हुआ था कि हमदन, तप्रेज और तेहरान तक रूस अपनी 
रेल बना ले | यद्ट रेल १९०३ तक बिलकुल तैयार हो जानेको थी. 
इसलिए मारत-सरकार बहुत भयमात हुई था। 

१९०९१ में अंगरेजोने तुर्कीसि कोबीट छीन लेना थाद्टा था | रस 
समय रूस उसमें ब्राधक हुआ था । उसने साहस करके कद्द दिया 
था कि फारसको खाड़ीफे कुल अधिकार केवल अंगरेजोंको दी नदी 
मिल सकते। यदि अंगरेज लोग कोबीट लें, तो उसके ददलेर्म 
हमें बन्द्र अब्बास मिलना चाहिए जो दि फारसकी खाड़ी ५ 
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ओमनढी उराहो्क थी बमें (इस सम्वस्पमें रद ता दिरशलानिडे लिए 
इसने फरवरी १९५५९ में अपने ओडसा पन्दरसेफारसकी सांडीके 
बम्दरों तके अपमे ग्टीमरोंफी एक लाइन थायम कर दी। इस 
वीचमें फास्सके साथ रूसका व्यापार भो बहुत बदुता जाता था 
और पाँव ही यर्षमें वह प्रायः बेंचगुना हो। गया था। या सदर 
देपकर ओऔगेजेनि रूसके ऋणे और इलाके विरुद्ध फार्सकों 
प्रजञाको भमहकाना और दसमे श्रसन्‍्ताप फैलाना आरस्म कर दिया। 
जप १५५२ में रूसमे पार्सको भौर मो अधिक आग दिया और 
हसके ददलमे ये अधिकार प्राथ कर लिया कि रूसके इम्पीरि 
यन यंककी शायाए फाग्सरे ल्गरोे मी खुल जाये, तथ फिर 
अगर शोनि घष्टंवी प्रजासे इसके विरद्ध भानदोलन फराया । 
जय अगरे भोनि यह सुना कि रूसमे फारसको स्या्रीमे अपन 
लद़ाईर जहाभ भेजें और यह पन्दर अब्यास तथा एसके आस 
पासब, रापुर्धांम जमीन गयरीदना चाहता ६. सब थ लाग बहुल 
बिगड़े । भारतके तत्कालीन थढ़ें लाट लाह कजनकों आशा 
मिली हि तुम भी फार्स जाकर अपने नव सैनिक पलफका प्रदशन 
कर। आश् । इसमें ऋगरजाका कुछ लखित भी हाना पढ़ा, करतफि 
जेब लाट कजन युशाहरमस पहुँचकर इस चांशास अपने जहाज 
पर बंठ भू कि फारसका गवनर हमसे भेट करन आावगा, तव 
बह गवनर हनसे भेंट करन नहीं आया था । उसने कद्दू दिया कि 
लाइ कजन इमसे पदम कुछ बढ़े नहीं हैं जो द्वम पहले उनसे 
मिलमे जायें । उनका गरज हो तो वे खुद दमसे मिलने आदें। 
उसने यद्ध घात एक रूसो भधिरारीके कद्टनेसे ही कद्दी थी। इस पर 
दाइस आफ लाइंसमें लाडे लैन्सडाउनने धोषणा की कि फारसको 
खाद़ीमें धमें जा अधिकार प्राप्त हैं, वे किसी सन्धि अथवा साबे- 
राष्ट्रीय कानूनके थमुसार नहीं प्राप्त हैं । इसलिए यदि कोई शक्ति 
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महाजन भी करते थे। फारसके सममदारोंने इसका यहुत विरोध 
किया था और मह्यजनोंको चेतावनी भी दी थी; पर अपने मतलब 
आगे ऐसी चेतावनियोंको कौन सुनता है ? अब यदि फारसवार्स 
इस ऋखशको चुकानेसे इनकार फर दें' तो इसे फोई भन्याय कह 
सकता है ? यह ठीक “है कि एकतंत्री शासनमें शासक जो कुढ 
करता है, उसकी जिम्मेदार वह्दाँकी प्रजा होती है । पर परिषमी 
देशोमें ऐसे कानून हैं. जो राज्ञा्भों आदिको इस प्रकार आए देंनेमे 
याधक होते हैं। पयों म उसी सीतिका व्यवहार एकतंत्री देशोमे मेँ 
फिया जाय ? पर आजकलकी सभ्यताका मूल यही है. कि अपने 
घरकी खूब रछ्ता करो और दूसरोंको खूब छूटो । उसीका यह परि- 
णाम है। 
१५९०६ में अँगरेजोंका एक व्यापारिक मिशन फारस गया थी। 
उसने सिफारिश की थी कि ऑँंगरेज और रूसी आपसमें समः 
भौता करके यह निश्चय कर ले कि दोनोंमेंसे किसका प्रभाव श्र 
प्रभुल्न कहाँ तक रहेगा। या दूसरे शब्दोंमें यह कि कौन कहाँ तक 
का प्रदेश छूटेगा | यह बात सभी लोग जानते थे कि रूस शी 
प्रेट ब्रिटनकी भ्रतिदन्द्रिताके कारण ही फारसमें अराजकता कली 
हुई है। जब रूसने अफगानिस्तान और फारसकी सीमाश्रों त# 
अपनी रेलें घना लीं और मंगोलिया तथा तिब्बतमें अपना मा 
जमा लिया, तब अगरेजोंकों बड़ी बिन्ता हुईं । उघर वगदाद रेत * 
के द्वार जरमनी भी फारसकी ओर बढ़ना चाद्वता था; इसलिएंवें 
और भी घबराये । उन्होंने सोचा कि चलो, हम और रूस आपस: 
में मिलकर फारसको बाँट लें और दोनों मिलकर जरमनीश 
घुसने न दें। फ्रान्सके साथ अँग्रेजोंकी मित्रता द्वो चली थी 
रूस पहलेसे दी फान्सका मित्र था। फ्रान्सने रूसको यह भी रा 
5 थी कि तुम ऑंगरेजॉसे मित्रता कर लो; ब्य्थ लड़ना ठीक नह! 
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जापानसे परास्त होने और अपने देशमें क्रान्ति होनेके कारण रूस 
कुछ ज्यादा सममद्वार भी हो गया था; इसलिए प्रेट ब्रिटेन और 
रूस भी आपसमें उसी प्रकार मिल गये, जिस प्रकार प्रेट प्रिटेन 
ओर फ्रान्स मिले थे । एकमे दो और दोसे नौन हो गये ! 
फारसका थेंटवारा फरनेऊे लिए अंगरेजो और रूसियोंम जो 
समझौता हुआ था, यह २४ सितम्बर १५०७ को पेट्रोमेटके 
अन्यान्य शक्तियोके राजदू्तोंके पास भेजा गया था। उसके श्रारस्म- 
में कहा गया था कि प्रेट म्िटेन और रूस यह बात फिरसे कहते 
हैं $ हम लोग फारसकी स्वतंत्रता और सीमा ज्योकी त्यों रखना 
चाहते दूँ, उसमें किसी प्रकारका परिवतेन नहीं करना चाहते । और 
सभी देशोंको वहाँ व्यापार करनेके लिए समान खुभीता भी देना 
चाहते हैं। परन्तु अपने अपने राज्योंदी भौगोलिक परिष्थितिके 
कारण फारसके कुछ विशिष्ट भागामे प्रेट ब्रिटेन और रूसके कुछ 
विशिष्ट स्वार्थ हैं। इस प्राकूथनके वाद उसमे पाँच धाराएँ हैं, जिनमे- 
से पहलीके अनुसार रूसियोका और दूसराके श्रनुसार श्रेंगरेजोका 
अधिकार-क्षेत्र निश्चित किया गया है। तीसरी घारामे वह सीमा 
नियत की गई है जिसमें कोई दस्तक्षेप न कर सके । चौथी धारामे 
यह बात स्वीकृत की गई है कि इस समय फारसकी राजकीय 
आयकी जो में रेहन हैं, वे ठीक हैं; और पाँचवीके अनुसार यह 
सै किया गया ई कि यदि अपनी बपनी मदाकी वसूलीमे कोई 
गड़बड़ पैदा दो, तो षया और कैसी व्यवस्था की जाय । बसी समय 
यह भी प्रकाशित किया गया था कि यद्यपि इस सममौतेमे फारस- 
की खाड़ीका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि रूसकों इस बातछे 


इन्कार नहीं है कि फारसकी खाड़ीमें श्रेंगरेजोंके कुछ विशिष्ट 
स्वत्व हैं । 





इस अकारके राजनीतिक मामलोंमें युरोपियन प्रज्ञाका इतना 
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अधिक मैतिक पतन हो चुका है कि उक्त सममौतेके प्रकाशित 
होनेडे समय वहाँ किसीन कोई विरोध नहीं किया। वे लोग 
सममते थे कि फारसवाले तो एशियाई दी हैं, उनका अधिकार ही 
क्या १ रूसी और अंगरेज फारसमें जो चादें स्रो करें! इसमें न तो 
फारसबालोंसे कुछ पूछनेकी जरूरत है और न किसी दूसरेसे 
सलाह लेनेकी । जो बलवान्‌ द्ोगा, वद्दी सबको ठीक कर लेगा। 
बेचारे फारसवाले कमजोर थे और इन सभ्य डाकुओंके साथ 
लोह्दा नहीं बजा सकते थे; इसलिए उन्हें “जबरदस्तका ठेंगा सिर 
पर” लेना पड़ा और इस निश्चयके राजनीतिक और झाधिक 
नाशक परिणाम भोगने पड़े । 

जग युद्धमें जापानसे रूस हार गया था, तब प्रायः सारे एशि- 
याकी आँखें खुल गई थीं और समी पराधोन देशोमें अधिकार- 
प्राप्तिकी इच्छा प्रवल द्वो उठी थी। सभी लोग अपने सिरसे विदेशी 
शासनका बोम उतार फेंकमा चाहते थे। ये दोनों विधार साथ दी 
साथ चलते हैँ । मिस्र, तुर्खा, फारस, भारत और चीमनमें प्रशातंत्र 
स्थापित करनेके लिए जो ्द्योग द्वो रहे हैं, उनके विरोधी कद्दा 
करते हैं कि ये देश भ्रजातंत्रके लिए उपयुक्त ही नहीं हैं; क्योंकि यहाँ 
सदासे एकतंत्री शासन चला भाया है। पर अमेरिका तथा युराप- 
के जो निवासी एशिया और अफ्रिकावालों पर इस प्रकारके भाप 
करते हैं, जान पढ़ता है कि वे स्वयं अपने देशोंका इतिद्दास भू 
गये हैं। और नहीं तो कौन ऐसा देश द्वै जिसमें कुछ दिनों पहले 
पूर्ण एकतंत्री और स्वेच्छापूर्णे राज्य नहीं था ? सभी देशॉमें पहले 
अनियन्त्रित शासन था और समी देशवालोंने धीरे 
लड़ म्लाइकर और झनेक प्रकारके उद्योग करके चैधघ अथवा प्रजा 

_ तंत्र शासन प्राप्त किया है । 
मुहम्मद अली मिरजाऊे सिंहासन पर घैठवे दी फारसके छदार 
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मठवादियोंको आशा होने लगी। भूतपूर्व शाहन यह मिक्रित 
किया था कि एक राष्ट्रीय काउन्सिल बनाई जाय, जिसमें शिक्षित 
वयम्क प्रजाके चुने हुए प्रतिनिधि रहें । तदनुसार नये शाहन १९०६ 
में केदरानमें नई राष्ट्रीय काइन्सिलका उद्घाटन किया। यह 
काउन्सिल या मजलिस शाहको केवल परामश देनेके लिए थी. 
आसन कार्यसे उसका फोई सम्पन्ध नही था । मुदम्मद्अलीने तीन वर्ष 
शक शासन किया था । इस धोचम उनके साथ मजलिसके कई मगड़े 
हुए । उस समय राष्ट्रीय दलवालो और राजपक्षवालोंम खूब लड़ा- 
इयोँ द्ोदी थीं। अन्तमें शाइनें मललिस ताड़ दी क्लौर उसके भवन 
पर गोले घरसाये, और साथ ही तेहरफनम फौजी कानून जारी कर 
दिया। उन्होंने यह भा आज्ञा दी कि मेरे चुन हुए चालीस सद- 
स्योंकी एक परामश समिति स्थापित हो | पर राष्ट्रीय दुलवाल यह 
याद नहीं माने ये, १५०८ में कुस्तुत्तुनियाम फिर नये बंध शासन 

की घादला हुई, जिस बादमे अ्रब्युलडमीदन नष्ट करना चाहा। 
पर अपना सफलताके कारण राष्ट्रीय दलवालॉका उत्साह और भी 
बढ़ गया। अच्दुलदमीदका सिंहासनसे उतारकर फारसवालोन 
यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञा राजनीतिक स्वतबश्नता हम लोग प्राप्त 
कर चुक हैं, मे छोड़ नही सकत : मजलिसने शाहको सिंहासनसे 
धतारदर एनके छोटे लड़के शाह्ट मिर्जा झहमद्‌ मिरजाकों सिंहासन 
पर घटाया और नय थालक शाहन स्वय हा १५ नवम्बर १५०९ का 
नई मशलिसका रदघाटन किया । 

अधथ दष्ट अवसर आा गया था, जथ सभ्य ससार फारसका 
दब शासनमें सट्टायता देता । यदि फाग्सदाल अपने विदेशी शुभ 

दिस्सकों ओर निःस्वाथ मिश्रोष: परामशे अनुसातश चल 

सकते, तो रुनका घहुत दस्याण दोता। पर प्रेट प्िटेन और रूस 
यह नहों चाहते थे कि फारसमें सुध्यवस्था हो और दद अपने पैरों 
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पर आप खड़ा हो सके । यदि फारसको नये वैध शासममें सफलता 
हो जाती, तो श्रेंगरेजोंके लिए भारत और मिल्लषमें एक नई भरा 
खड़ी हो जाती। साल भर पहले फारसमें जो गृहकलह हुई थे। 
दससे लाभ उठाकर रूसने आजरबायजान प्रान्तमें अपनी सैंगए 
मेज दी थीं। यदि फारसवाले अपनी पार्लमिए्ट चला ले जाते, गे 
रूसको तश्रेज़में अपना पैर जमानेम कठिनता होती। रूसियोंने 
१९०७ वाली सन्धि बड़ी होशियारीके साथ की थी। वे सोचते ये 
कि यदि फारसकी खाड़ी हमारे लिए बन्द हो गई है, तो होंगे 
हम आरमीनिया और साइलीशियासे द्योकर मूमध्य सागर कई 
पहुँच जायें ? उनका यह हद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता था जञव वे 
उत्तर-पश्चिम फारस पर अपना पूरा पूरा अधिकार जमा है ४ 
पर ज्यों ही फारसमें नये युगका संचार हुआ, त्यों ही गे 
उस पर श्रपना बार किया। फारसके उत्तर आ्न्त पर करहोंने रुसे 
कर्जेको तो स्वीकृत कर लिया, पर साथ ही फारसकों इस बाते 

भी विवश किया कि वह दक्षिण फारसमें अपनी पुलिसका संपर्टन 
श्रेंगरेजोंस करावे और उसके अफसर भारतके सैनिक हों। , 

जब इस प्रकार इन दोनों शक्तियोंने अच्छी तरह पै 

जमा लिये, सत्र दोनोने मिलकर फारस सरकारके पास एक सूंचर 
मेजी | उस सूचनामें कद्दा गया था कि यदि तुम किसी दूगई 
शक्तिसे ऋछ लोगे ओर उसके बदलेमें उसके साथ कोई रिधयापा' 
करोगे, तो हम उस ऋणको नहीं मानेंगे। इसका झथे यही 
कि फारस यह मंजूर कर ले कि दम अँगरेजों और रूतिश 
मंरक्षणमें हैं। इसलिए फारस सरकारमे यद्द थात माननेसे इनक 
कर दिया। इस पर रूमियों और अंगरेजोन खुद दी सारे सेंसाएए 
यह सूचना दें दी कि कोई फारसको ऋण न दें और न हर 


- बस्तोंमे किसी प्रकारकी रिश्रायत प्राप्त करनेका एद्योग करे। 
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प्रिटिश सरकारने फारस सरकारसे शिकायत की कि तुमसे 
दक्षिण फारसके व्यापारिक मार्गोंकी ठं!क व्यवस्था नहीं हो सकती। 
इस पर फारसने उत्तर दिया कि यदि हमे पाँच लाख पाउण्ड ऋण 
पिल ज्ञाय, लो हप्न सैनिक और पुलिस आदि रखकर इसकी 
उचित व्यवस्था कर दें। पर अगरेजों और रूसियाने यह ऋण देनेसे 
इसकार कर दिया। साथ हो उन्होंने उसे फ्रान्स या जमनीसे ऋण 
लेनेसे भी रोक दिया और अपने अपने अधिकृत प्रदेशाका गज- 
कर आरापष्ी लेना आरम्म कर दिया। उद्देश्य स्पष्ट था। ये लोग 
चाहते थे कि फारसमे सब जगह अध्यवस्था हो ज्ञाय और फार्स 
सरकार शान्ति स्थापित करनेमे असमर्थ हा। जाय। इसी बहाने 
रूसियोंने उत्तर फारसमे अपनी और सेनाएँ भेज दी और आगरे- 
जॉने फारस सग्कारकछो सुधा दे दी क़ि दक्षिण फारसमे अगा- 
जकता फैल गई है, इसलिए हमे हस्तत्तेप करनेकी आवश्यकता पड़ी 
है, अश्र एम स्वय ही व्यापार-मार्मोकी रक्ताके लिए धुशायरसे 
शीशज और इश्साहान त्तक अपनी पुलिस नैनात करंगे। इस सम्द 
स्थमें अपने आपको निर्दोष घतलानेके लिए कुछ अगरेज लेरक 
कहा करने हैं कि कई अ्रेंगरेज अफसरों और व्यापाश्योकोी वहाँ 
बालोंनि न्यूट लिया था, उनका मोरा-पीटा था और कुडकी जामसे 
भी मार डाला था। पर यह बात बिलकुल मूठ है। जय तक बंध 
उेशों और रूसियोंति कारसके कार्मोमे ध्सतत्तेर नही किया था, स| 
बढ धहोवालोंका विदेशियोंके साथ किसी प्रकारका वैमनम्य नहीं 
था। पर ज्षव इन लोगोंने अनुचित ह्स्तत्तेप आरम्भ किया, सब 
इन पर अकमण होने लगे। इन लोगोंन पड़यश्न ग्च रचकार 
पहले ते। डन लोगोंक €हृण्ड बनाया और तप इस ददृश्यसे छनकी 
संग करना झआारम्भ दिया कि ये लोग धुछ् अपद्रव करें और तइ 
हमें अधिक दृस्तदेप करनेरा मौका मिले । हम बोंगरेजोस पूछने 


ब्न्‍्ध करके 

१९०७ वाली रावोंछ्ो पूरा फरनेका विधार किया। रुप्ि- 

योने तप्रेज पर अधिकार कर लिया और भाजरयायजाममें अपना 

सैनिक गबनर नियुक्त कर दिया। जय फारसने इस धन्यायह॥ई 

रा चन्धमें चिल्लाइट म , पेश्र रूसियोंने राजच्युत शाहको, जो 

षन दिनों बोड्सामे निर्बासनका दशइ भोग रहे थे, फिरसे मिद्द 
सन प्राप्त करनेकू लिए उसकाया / इनसे फद्ठा गया हि भाप झपने 
ते साथियोंको लेकर थी सीमा पर करते हुए डैसिययन 
सापरके फारसबाले तट पर पहुँकिये भौर तेहरान पर भाक्रमण 
करनेका प्रवम्प फोजिये | रूधी चादते थे कि इस बहाने फिर ए१ 
पार फारसमें पृएफलद उपस्थित ही झौर इमे अपने दैर कसारेश 
र भी भवसर मिले । जिन राष्ट्रीय नेताभों, सैनिकों क्या घत्या- 
न्य लोगोंने भपने नये पसनको अपने विरोधी रुसियों और शाइई 
साथियों दायत नष्ट होनेसे प्रभानका उचयोग ह्र्या, इन्हें विड्ोडी 
चनलाहर रूसी कर्जाकोंन गोलियोंसे उड़ा दिया अथवा कॉसी पा 
पढ़ा दिया। इपर अंगरमान दारसका साड़ीडे बन्दूरों पर ऋपुर्न 
सनाएँ बार ढ चर दैराई भीतरी भागोमे भारतीय सनाएँ कप दी। 
गैस धोषमे फारस अपने देराका साधन सुत्यवस्पित करनेई 
अयव्रम सगा | भा था। ऋन्‍्स भोर म्योहनसे अफसर बगाइर बा 
अपन पिन (रत्न विमागोंद्ा संपटन कर रहा था। युरोपियनोंश 
उाजमीतिढ चातोंसे बपनेर लिए बनने भार्पिर प्रवन्‍्पढ़ लिए 


१५७ फारसके बूँटवारेका उद्योग 


अमेरिकासे मद्ायता माँगी थी। अमेरिकाने भी मि० शुस्टरको 
अधीनतामें अपने यहाँसे कुछ क्रादमी फारसकी आधिक व्यवध्या 
ठीक फरमेके लिए वहाँ भेज दिये | मि० शुस्टर यद्द सममते थे कि 
में एक खतंत्र देशझा नौफर होकर उसका हित करनेके लिए आया 
हूँ । इसलिए उन्हंने अंगरेजों और रूसियोंके समझौतेको माननेसे 
इनकार कर दिया; और कर आदि बसूल करनेके लिए अपने नये 
आदमी मुकरर किये ज्िमका माम “राज़कोपके सैनिक” रखा। 
इन सैमनिकोंफा अधिकार मि० स्टोक्स 'आदि कुछ ऐसे झेंगरेज्ोको 
दिया गया जिन्हें रूसी अपना परम विरोधी श्र शत्रु समभते थे। 
अथोव जिनके विषयमें यह माना जाता था कि वे फारसके अधि- 
कार्रोको सममते हैं. और उसको दूसरे देशोकी क्रधीनताम नहीं 
जाने देना चाहते | अंगरेज राजदूनके घहुत कुछ विरोध करने पर 
भी सि० शुस्टरने उन्हों अँगरेज अफमरोंकी अधीनतामें शपने कुछ 
सैनिक उत्तर फारसमें कर बसूल करनके लिए भेजे । उस प्रदेश पर 
रूसियोंका भधिकार था। अथवा यो कहिये कि उस प्रदेश पर 
रूमियोंदा प्रमुत्व या प्रमाव था। पधर तेहरानमें मजलिसने यह 
निश्चय किया था कि मुदम्मदमलीके एक भाईक्री सारी जायदाद 
जब्त कर ली जाय; पर्षोकि उप्तने मूतपृव शाहकों सिंद्यासन पर 
अधिकार करनेमे सहायता दी थी। यद्द सुनते ही रूसियोंने उस 
जायशद पर यदध्द कट्टूकर अधिकार कर लिया कि यह रूसी 
प्रजाके पास रेहन है । मि० शुम्टरने कट्टा कि यदि रूसियोंकों कोई 
दावा हो, तो न्‍्दे अदालतमें जाना चादिए। लेकिन जब रूसियोंने 
घह सम्पत्ति दनेसे इनकार किया, सब मि० शुस्टरने अपने सैनिकों को 
आज्ञा दं। कि सजलिसके निश्चकेे अनुसार एस जायदाद पर 


रूत्शा कर लो। इस पर रूस और प्रेट ब्रिटेनने फारसके परराष्ट्र 
सबिवसे माफी मॉगनेके लिए कद्दा था। 


(प 
बेमान एशिया शश्द 


मि० शुस्‍्टरने और भी कई बातोंमें अँगरेजों और रूसियोंडा 
मुकाबला किया था। वे सब भ्रक्ारसे ऐसा उद्योग फरते थे जिसमें 
रूस और प्रेट ब्रिटेनके बोकसे फारस छुटकारा पा जाय। इस पर 
रूसने फारससे कहा कि या तो तुम मि० शुस्टरको नौकरोंरे 
अलग कर दो ओर इस बातका वादा करो कि आगे बिता हम 
लोगोंसे पूछे किसी विदेशोको परराष्ट्र सचिवका पद्‌ न दोगे भौर 
उत्तर रूसमें फारसमे रूसी सेनाके रखने का व्यय दो, और नहीं 
तो इमसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाझो। यद्यपि लन्दनक 
हाउस आफ कामन्समें अनेक उदार मतबादियोंने इस बावरी 
विरोध किया था, तथापि सर एडबर्ड प्रेम यह घोषणा कर ही दी 
कि प्रेट प्रिटेनके दवित्तोंको देखते हुए यद् आवश्यक दवै कि रूसरो 
पहली दोनों माँगोंका समर्थन किया जाय | पर जब एक सदस्यने 
पूछा--“श्रौर यदि फारसके द्वितका ध्यान रखा जाय तो (१ तब 
सर एडव्ड चुप रद्द गये । मजलिसने रूसकी बातें माननेसे इनआर 
कर दिया। इस पर रूसने घमकी दी कि हम तेहरान पर अधिकार 
कर लेंगे। -लक्षण्णेंसे यद्द भी जान पड़ता था कि ये लोग मिलकर 
फारसकी ख्वतंत्रताका भी दरण फर लेगे । 'अन्तमें दोनों मधदाः 
शक्तियोंफ़े दबावमें पड़कर रिजेश्टने मजजलिस तोड़ दी भौर भि* 
झुम्टरको नौकरीसे अलग कर दिया ! यह बात २४ दिसखर 
१५११ की है। ह 
_ इस घटना पर यहा शोर मचा ।फारसके जो मित्र इसे दूसरे 
के अनुचित व्यवद्वारस बचाना और उसझी स्वतंत्रताकी रघा करना 
चाहते थे, वे धमेरिकाके इस प्रशंसनीय प्रयत्नको विफल ६ 
देखशर यहुत निराश हुए । कुछ लोगोंने शुस्टरकों बदनाम किया 
और कहा कि इन्हें व्यर्थ इन बज्ञवामोंका विरोध नहों फरना चादिए 
था। मि० चुस्टरने पल 5फबाएहाफए रण एटडाब नामक ४ 


१५६ फारसके बेटवारका उद्योग 


चुम्त* लिखी है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि फारसके साथ 
कैसे फैसे अन्याय किये गये ६ और अपने कार्थ्योंका समर्थन किया 
है। फारसके सम्बन्धर्मे चद्द पुस्तक देखते लायक है। अस्तु, रूस 
और प्रेट म्िटेननें मिलकर फारसमे शुस्टरकों निकलवा दिया, छसकी 
मई पार्लमिस्ट सुड़वा डाली भर १८ करवरों १५१२ फो उससे 
एंग्लो रूसी सन्धि भी स्वीकृत फरा ली। 
यद्यपि उस समय मि० शुम्टरके कार्योंने फारसकी हानि की 
और उप्तकी पार्लमिण्ट तुड़बां डाली, तथापि उससे यह लाभ 
अवश्य हुआ कि लोपोंको अंगरेजों और रूसियोकी मन्धिके 
अन्यायका पता चल गया आर हन्होंन जान लिया कि युरोपियन 
अपनी साम्राब्यलोछुपताके कारण सब प्रकारके अनर्थ और बत्या- 
चार कर सकते हें; और अपने बाकसे जहां तक हों सकता है, 
दूसगेंको पीसनेका उद्योग करते हैं। शुम्टरने फाग्सके लिए एक 
बहुत बड़े गष्टीय नताका काम किया। अंगरेजी और रूसी साम्रा- 
ज्यवादका उन्होंने जो विगेध किया था. उससे फाग्मक्ने राष्ट्रीय 
आन्दोलनको घहुत अधिछ उत्तेजना मिली। रूसी भर अँगरेज 
कूटनीतिोने मि० झुम्टरछो नौकरीसे अलग कराके मानों अपने 
हाथसे अपनी राजनीतिक और व्यापारिक आशाोंकी कत्र खोद 
ली । रूसी परराष्ट्र विभागके एक उचच कमचारान भी यह बात मजूर 
की थी कि शुस्टरमे ही फारसशा नष्ट होमेस बचाया था। इस 
घटनाके बादसे, अ्र्थान्‌ १९१२ से अब तक, फारसके साथ जो जो 
अन्याय हुए हैँ, उनका ध्यान करके हर एक शमंदार युरोपियनशो 
बहुत ही लज्ित होना पड़ता है; और जिन लोगोंने जरमन खाम्रा- 
ब्यो नष्ट कानेमें हर घरदस सद्दायता दी थी, उन्दे विवश होकर 
अपनी अपना सरकारस कहना पड़ता दे कि शशियामें अपने 
साप्राश्य-घादका अन्त छूरो। 


१६१ फारसके बेटवारेफा उद्योग 


मैमिक दी रहें और बह भी रूसी अफसर्रोकी अधघीनतामें; और 
इगहीं सैनिकोंसे वह अपना राजनीठिक उद्देश्य सिद्ध फरना चादता 
था। बह फारसके सैनिकोंको उत्तरी भ्रान्तोंमें नहीं घुसने देना चाहता 
था। इधर अंगरेज यह फहने लगे कि दक्षिणी प्रान्तोंमें शान्ति- 
रक्षाका प्रबन्ध इस स्वयं कर लेंगे और हमारे प्रान्तोंम फारसकी 
सेनाकी फोई आवश्यकता मद्ठी है। १९१४ में जब युद्ध आरम्भ 
हुआ, तब फारस इस प्रकार असद्दाय भौर कमजोर बनाया जा 
चुका था और सघ बातोंसे वंचित किया जा चुका था। इन वातोंसे 
पाठक सम्म सकते हैँ कि फारसवालोंम रूसियोंके प्रति कितमी 
अधिक पृणा उत्पन्न हो गई होगी । जब तुर्की भी युद्धमें सम्मिलित 
हो गया, तब फोरसवाले कट्दने लगे कि अब रूसियांसे बदला लेमा 
चाहिए | अंगरेजोके वे लोग इतमे विरोधी नहीं थे, पर वे यह भी 
नहीं चाहते थे कि अ्रेगरेजोंकी जीत हो। युद्धमें रूस और प्रेट ब्रिटेन 
दोनों साथी थे, इसलिए फारसवाले सममते थे कि यदि इस पक्षकी 
जीत हुई तो छलका परिणाम यही ट्लोगा कि दमरे बन्धन और भी 
हृढ कर दिये जायेगे। पर तुर्दों या जरमनोंके साथ भी ४नकी कोई 
सद्दानुभूति नष्टी थी और युद्ध युरोपवालोंम था, इसलिए फारसने 
घोषणा छर दी कि दम इस युद्धमे बिलकुल तटस्थ रहेगे; औौर 
उसने अपनी प्रजाकी भी तटस्थ ही रखा। यद्यपि उसके तटस्थ 
गहनेसे रूस और प्रेट प्िटेन दोनोंका लाभ हुआ, तथापि इन 
लोगोंने एसकी तटस्थवाका कोई आदर नहीं किया। युद्ध-कालमें 
कारसने रूससे बहा कि तुम हमारे यहाँसे अपनी सेनाएं हटा लो 
नहीं तो हमारा देश सी रणद्ेत्र बन जायगा और यहाँ झाकर 
रूस और तुर्का लड़ने लगेंगे। फारसकी थात मानना तो दर रहा, 
मरूसने उलटे और भा सेनाएँ वहाँ ला रखी और .. 
लिए यहीं अपना एक अझ्या भी बना लिया। 
११ 


बंमान एशिया _ १६१ 


आस्ट्रिया आदिके जो राजदूत तथा भौर लोग रद्ते थे, नको 
रूसियोने पकड़कर काकेशसमें निवोसित कर दिया | हु 
सेनाक्े पूर्वी पक्त पर यहाँसे रूसी आक्रमण कर. सकते थे, 
इसलिए उनका पीछा करनेके बहानेसे तुक॑ लोग झाजरथायजानमें 
घुस आये और उन्होंने रूसियोंको वहाँसे मार भगाया। पर पीछे 
कुछ और सैनिक लेकर रूप्ती फिर लौट श्राये । इसका परिणाम 
यह हुआ कि वह सारा प्रान्त नए-भ्रष्ट दो गया। फारस्का सबसे 
हरा-भग प्रान्त आजरबायजान ही था; पर रूसियों और तुकोंकी 
आपसकी लड़ाईने उसको तहस नहस कर डाला । इस बीचमें 
जनों और तुकोंने अरबिस्तानमें उपद्रव खड़ा करनेके विधारसे 
वहां अपने कुछ आदमी भेज दिये। 5नका प्रतिकार करनेके लिए 
ऋँगरेजोंने फारसकी खाड़ीके बन्दरोंमें अपनी सेनाएँ जा 5वारी 
ओर इस प्रकार दक्षिणी फारस भो रणक्षेत्र बन गया । है 
- १९१५ में पश्चिमी फारसमें बहुत सो तुर्की सेनाएँ घुपत भाई। 
उन्होंने वहाँके बहुदसे निवासियों और सरदारोंकों भार डा 
और एक नगर जला भी दिया। एक जातिके लोग तो केवल इसी 
लिए मार डाले गये थे कि बे युद्धमें तटस्थ रहना चाइते ये। इस 
सर्वनाशमं जो कमी रह गई थी, उसकी पूर्ति ठीक इसी वह्दानस 
१९१८ में अँंगरेजोंने कर डाली । 
युद्धके दोनों दी पक्षोंने फारसमें पहुँचकर अपना अपना काम 
निकालना चाहा। उसकी तटस्थता अथवा उसके निवासियार्क 
भावोंका ध्यान किसीने न किया। वाँ नित्य पड़यंत्र रचे जाते थे, 
नित्य छापे मारे जाते थे और नित्य युद्ध द्वोते ये। इसका ए% 
मात्र उपाय यही दो सकता था कि वह्द दोनों पक्तोंके साथ युद्वकी 
घोषणा कर दे; पर बद्द तो पदलेसे ही नितान्द असमर्थ बनाया 
जा चुका था। उसने इन कारवाइयोंका घोर विरोध छिया। पर 
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कैसीने उस पर ध्यान न दिया । इसलिए १९१७ में फारसवाले 
मित्र राष्ट्रोके घोर विरोधी हो गये थे। १९१५ के अन्तर्मे रूसी 
प्ेमाएँ फारसकी राजधानोमें पहुँच गई और वहाँ उन्होंने तुर्की 
राजदूतको पकड़ लिया। लाचार होकर फारसकी सरकारने यह 
निश्चय किया कि हम भपनी राजघानी तेहरानसे हटाकर रहीं और 
ले जायेंगे। जमेस गजदूतने भी उसको यही सलाह दी थी। जब 
सेहररानसे राजधानी हृटानेकी सब तैयारियाँ हो चुकी, तथ अन्तमे 
भारी बद्नामीके डरसे रूसियों और अ्रेंगरेजोने फारस सरकारको 
यह विश्वास दिलाया कि रूसी सेनाएँ राजधानी पर अधिकार न 
करेंगी। बड़ी कृपा ! 
उस समय फारसकी जो दुर्दशा हो रही थी, उसका वर्णन 
नहीं हो सकता | उसने सोचा कि हम थुद्धमें तो सम्मिलित हैं ही 
नहीं, और हमें युद्धकी सारी दुदेशाएँ मोगनी पड़ती हैं। इस समय 
इमारा कोई मित्र या सहायक भो नहीं है । इसलिए हमारा कल्याण 
इसौमें है कि हैम अ्ंगरेजों और रूसियोंके पक्षमें हो जायें। दिसम्पर 
१९१५ में इसी विचारसे उसने सन्घिका एक मसौदा तैयार करके 
रूस और प्रेट प्रिटेनके राजदूतोंकों दे दिया। उन लोगोंने बच्चन 
दिया कि दम लोग यह मसोदा श्वपनी अपनी सरकारफे पास 
भेज्न देंग । १ अगस्त १९१७ को फारसको इसका उत्तर मिला। 
एसमें कट्टा गया था कि तुम यह दाव खवीकृव कर लो कि फारस 
पर रूसी और अंगरेजी सेनाका अधिषार है; छापने यहाँ मये 
सैनिक भर्ती करो जो एत्तरमें रूसी अफसरोंदी अधीनतामम और 
दक्षिणमें अगरेज अफसरों की अधीनतामें रहेंगे; कौर अर्थ-विस्ताग- 
का अपना सागा अधिकार झॉंगरेजों और रूसियोंकों दे दो। यदि 
हम ये दावे म मानोगे, तो तुन्दारे साथ भो युद्ध छेह “. का० 
गा। इससे पहले साच १९१८ में ही श्रेंगरेशों 
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अपनी १९०७ वाली सन्धिमें यद याव और बढ़ा ली थी दि इस 
समय दम लोगोंके अधिकारमें फारसके जो प्रान्त हैं, वे अपने ही 
सममे जायें और फारसको लौटाये न जायें ! 

यद्यपि फारस युद्धमें मित्र राष्ट्रोंा साथ न दे सका, तथापि 
जम॑नीने साब॑राष्ट्रीय नियमोंका जो भंग किया था, उसका उसनेवोर 
विरोध किया। जमनीने अपनी पनडुव्ब्रियोंसे जो अनेक जहाने 
डुबाये थे, उनमें बहुतसे फारखवाले भी डूब गये थे, जिनमे राज 
बंशका भी एक झादमी था। इसलिए उसने इस पनडुब्वियादर्त 
युद्धबधा और भी अधिक विरोध किया था। अमेरिफाके युद्धमें समि- 
लित होनेके समय राष्ट्रपतिने शान्ति-स्थापनके जो चौदह सिद्धाल 
बतलाये थे, उनका भी फारसने हृदयसे समर्थन किया था।___ 

यदि रूसमें भौपण राज्यक्रान्ति न हो जाती और वहाँ बोली" 
विकोंकी प्रधानता म होती, तो युद्धके अन्तमें फारसकी बहू 
अधिक दु्देशा होती । रूसकी नई सरकारने घोषणा कर दी ढिं 
हम १५९०७ वाली शँगरेजी और रूसी घृणित सम्धिको नहीं मा 
ओर फारसको पूर्ण खतंत्न रहनेका अधिकार है। यह कक 
रूसियोंने तो फारससे अपनी खारी सेनाएँ हटा लीं और धन 
हटते ही अंगरेजोंने सारे फ़ारस पर अधिकार कर लियां। 
स्थानों पर तो उन्होंने रूसियोंकी बहुत कुछ रिश्वत वेकर भी रो, 
रखना चाद्ा था। १९१८ में फिर एक बार तुके लोग भाजरबा: 
जानमें घुस आये और युद्ध स्थगित होने तक वहाँ वे शंगरेजर्ि 
लड़ते रहे । शान्ति मह्ासभाके समय अँगरेजोनि फारखकी 
तरहसे अपने अधिकारमें रखा और बिना जाँचे किसी आदमी या 
समाचारको वहाँ आने-जाने म दिया। रूसने फारसमें भपने गो 
अधिकार छोड़ दिये-थे, उन पर वे दाँत लगाये हुए ये | पर जैश 
कि आमेके प्रकरणसे' मालम द्ोगा, फ़ारसने शान्ति: 
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यह भ्रार्थभा की कि अब तक हमसे जबरदस्ती जो सन्धियाँ कराई 
गई हैं, पनसे हमें मुक्त किया जाय; क्योंकि उनसे दमारे देशकी 
बहुत हानि दोती है और हमारी प्रज्ञा पहुत अप्रसल्त है। रूसा- 
नियासे जरमनी भौर आास्ट्रियान जबरदस्ती एक सन्धि पर इस्ता- 
क्र करा लिये थे। उस सन्धिफा जिक्र फरते हुए प्रेट प्रिटेनके 
प्रधान सन्‍्त्री मि० लाइष्ट जाजने हाउस आफ कामस्समें युद्ध 
स्थगित द्ोनेसे कुछ दी पहले कट्दा था कि यदि किसी राष्ट्रसे 
फिसी सन्धि पर जपरदस्ती दछ्ताक्षर कराये जायें, तो उस राष्ट्रको 
इस बातका अधिकार है कि वह ठस सन्धिकी यातोंकों न मान । 
पर यही बात तो फारसके सम्बन्धमे भी दै। उससे भी तो प्रेट 
प्रिटेनन जबरदस्ती ही मनमानी सन्धि पर हस्ताक्षर कराये हैं। 
यह धो हो दी नहीं सकता कि झाप युरोपके लिए अलग नीति 
रखे और एशियाफे लिए ऋलग | इसलिए फारसको यह आशा 
थी कि शान्ति स्थापित ट्वोते दी हमारी सब झाशाएं पूरी हो जायेंगी 
और हमारे देशसे विदेशी आपसे आ्राप निकल जायेंग। पर शान्ति 
मद्दासभामें जो कुछ हुआ, वह सबको विदित दी है। सब बल- 
बानोंने अपना अपना मतलब साध लिया और गराबो तथा दुबं- 
लोंढी पुकार किसीन नही सुनी । अब हमें आशा करनी चाहिए 
कि शीघ्र ही वह भीषण भान्दोलन खड़ा होगा, जिसमे एशियाकी 
सभी जातियाँ और सभी देश मिलकर इस बातका उद्योग करेंगे 
कि दम युरोपवालोंके चंगुलस निकलकर बिलकुल ख्तंत्र हो 
जञायें। जब तक एशियावालोंको भी अपने अपने देशमें ठीक बह्दी 
अधिकार प्राप्त नहीं दोंगे, जो युरोपदालोंको अपने अपने देशसें 
आाप्त हैं, तदव तक संसारमें कमो शान्ति नहीं दो सकती । 
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के फारस ही एशियाका एक ऐसा खतंत्र राष्ट्र था, गो 
युद्धमें निमन्त्रित नहीं किया गया था। इसका कारण 
यह बतलाया गया था कि फारस युद्धमें सम्मिलित 
नहीं हुआ धा। पर यह कथन कितना निस्सार है, यह इसी 
बातसे प्रमाणित हो जायगा कि लड़नेबाले दीमों पक्ञोमेंसे एक 
पक्षने भी उसकी तटस्थताका कोई ध्यान महीं किया । फारसके 
प्रान्तोंमें अँगरेजों और रूसियोंने धमको बिलकुल अपना दी समर्मः 
कर खूब घमासान युद्ध किया था। युद्धके समाप्त होनेके समय 
तक भी अंग्रेज लोग बराबर फारसके दी रास्ते मेसोपीटामिया 
भौर काकेशसमें अपनी सेनाएँ भेजा करते थे । युद्धमें किसी देश 
पर जितनी विपत्तियाँ झा सकती हैं, वे सब विपत्तियाँ फारस पर 
मी झाई दी थी । इस पर आक्रमण हुए, उसके वेश और न 
युद्धके कारए नष्ट हुए, वहाँ श्रकाल पड़ा, आर्थिक कष्ट हुआ भर 
वहाँ के निवासी मारे गये। पर युद्धसे जो लाम होते हैं, न संब्से 
वह बेचारा वंचित रखा गया। इसी अन्तिम विपत्तिस पंषनेके 
लिए १९१५ में बह्द युद्धमें सम्मिलित ह्वोना चाइता या, पर उसकी 
वातोंकी उपेज्ञा की गई। असल बात यह थी कि श्रेंगरेन भर 
रूसी यह नहीं चाइते थे कि आज तो फारस इमारे पत्तमेंही 
जाय और कल सब लोगोंके सामने दमारी कलई खुले। स्व 
लोगोंको मालूम दो जाय कि १९०७ में दम लोगोंने पेसी गुर 
निनन्‍्दनीय सन्धि की थी । 
औरोंकी तरह फारसने भी बिना शुलाये अपने कुछ प्रतिनिधि 
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पेरिस भेजे थे और घद भी चाहता था कि शान्ति मद्दासभामें हमें 
भी अपना दुखड़ा रोनेका अवसर मिले। उन प्रतिनिधियोंने महा 
सभाऊे दफ्करमे एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने यह चतलाया था 
कि हमारे साथ अब तक यया था अन्याय हुए हैं, हम लोग किस 
प्रकार युद्धमें सम्मिलित द्वोनेसे रोके गये हैँ और किस प्रकार 
लोगोंने हमारे प्रान्तोंम लड़ लद़कर उनको उज्ञाड़ा है। इसलिए 
हमको भी भधद्दासमामें बैठनेका स्थान मिलना चाहिए । पर महा 
सभासे उनको इसका फोई उत्तर ही नहीं मिला। हा, कुछ बडी 
बड़ी शक्तियोंके प्रतिनिधियोनि उनके आँसू पोंछनेके लिए उनके 
साथ पसभूति प्रकट कर दी। कि० भी वे लोग निराश नहीं 
हुए और जब माचमें शान्ति मह्दासमा यैंटी और उसके अधिवेशन 
आरम्भ हुए, तथ उन लोगेनि स्वय मद्दासभाके सामने फिर एक 
पत्र भेजा । यद्यपि इतना द्ोने पर भी फारसके प्रतिनिधियोंको 
महासभामे चैठनेकी आत्षा नहीं मिली, तथापि इतना अवश्य हुभा 
कि उसमें आये हुए सभी प्रतिनिधियोंक सामने फारसकी सारी 
दुःखपू्ण कथा रखी गई । अपने पाठकोके मनोरजनके लिए नीचे 
हम उसका सारांश देत हैं । 

अपनी प्रार्थनामें फारसन यह तो कष्ठा ही था कि हमारे सारे 
भान्त हमें वापस दिला दिये जायें, पर साथ ही एसने अंगरेजों 
ओर रूसियोंकी खूब पोल खोली थी; भौर अच्छी तरद्द यद्द बत- 
लाया था कि किस तरह ये लोग ट्वाथ धोकर दमारा सर्वनाश 
करनेके लिए हमारे पीछे पढ़ गये हैं। जिस प्रकारकी बातें चीनके 
प्रारथनापन्रमें कट्दी गई थीं, प्रायः उसी प्रकारकी यातें फारसके 
आथेनापन्रमें भी थीं। इन दोनों भायनापन्नोंको देखनेसे इस बातका 
पूरा पूरा पता लग जाता है कि एशियावालोंके साथ इन युरोपिय- 
नोंका व्यवद्दार कितना.अम्याय-औौर अत्याचारपूण है। इनमें जो 
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जो बातें कह्दी गई हैं, और जो जो आ्राज्षेप किये गये हैं, उनका कमी 
कोई समुचित उत्तर हो द्वी नहीं सकता । इतने पर भी युरोपियन 
अपनी वह पुरानी नीति न छोड़ें, तो यह ८नक्री निलज वा ही है। 

फारसने अपने प्रान्त वापस पानेके लिए जो प्रार्थ नापत्र भेजा 
था, उसके साथ उसने एक नक्शा भी भेजा था। वह नक्शा बड़ी 
मजेदार था । युद्धके पहले जो जो प्रान्त फारसके अधि कारमें ये, मे 
सत्र युद्धकालमें उसे हाथसे जा चुड़े थे । इतलिए फार सकी माँग 
न्यायसंगत ही थी । बह यह नहीं चाहता था कि हमें कोई नया 
प्रान्त मिले; वह तो केबल अपने पुराने प्रात्त वापप्त लेना चाहता 
था। उन्नीसीं शवाब्दोमें ये सत्र प्रान्त रूम और तुकीने फीरस 
पर चढ़ाई करके उससे छीन लिये थे । 

फारसकी पहलो माँग तो यह थी कि हमें ट्रान्स-कैस्पियन धार्त 
मिल्ल जाय, व्योंकि बह फारस छा एक अंग और केन्द्र है भर कहाँ 
हमारे अनेर बढ़े बड़े विद्वान्‌, कवि, मद्गात्मा ओर दाशेनिक लम् 
हुए हैं। वदाँके निशसी भी जाति और वंशके विचारसे हमारे भाई 
ही हैं। युद्ध-कालमें जब रूसमें राज्यक्रान्ति हुई थी, तब 6स प्रति 
छुकेमानोने फारसछे कद्दा भी था कि हमारी सद्दायता करो और हे 
बोल्शेविकोंके दाथसे छुड़्ाओ । इस प्रछार फारसने बह सारापात 
माँगा था, जो खीवाके खाँके अधिकार में है। ८ 

उन्नीसवों शताब्दीमें रूसने कैस्पियन भौर कृष्ण सागरके बीपई 
श्रान्तमें घुसझर तुर्की और फारस दोनोंकी बहुत सी सूमि दवा ला 
थी। ट्रान्स-काक्रेशियाका पूर्वकी ओरका आधा भाग १८९८ तक 
फारसडे अविकारमें दी था। बाकूछ मि्टोझे तेलक्री असिद्ध खा 
इसी प्रान्तमें हैं। उबर जाजिया और आरमोनियावालोंने भी यों 
प्रान्त अपने लिए माँगा था। वर्दोंके एरिवन नामक स्थानमें तो आए 
मीनियनोंने अपनी एक खतंत्र सरकार श्याषित.मी कर ली है! 
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उधर तुर्ककी भोर कुदिस्ानछा प्रान्त भी फारस लेना चाहता 
था भौर वही प्रान्त झरमीनिया भी माँगतवा था। इसके सम्बन्ध 
भी फारसका यही कष्ट मा था डि वहाँ के निवासो ज्ञाति, भाषा और 
धर्म सीनोंकी दृष्टिस दमारे हो हैं। विशेषतः तुर्की कुदिस्तान तो 
भौगोलिक दृष्टिस भी फारसके झधिकारमें ही रहना चाहिए और 
वह्दां के झ्मेक सरदारों और निवासियोने फारसकी अ्रघीनतामे ही 
रहनेकी इच्छा भी प्रकट की है। झौर सबके अन्तमे फारसन शीया 
मुसलमानोंके पवित्र तीथे अपने लिए माँ गे थे; जैसे करवला, नजञफ, 
समरा और काजमीन आदि, प्योंकि फारसके बड़े धढ़ मुद्ा और 
पोर झादि वहां रहते हैं। वहाँ प्धिकांश फारमसके ही यात्री जाते हैं, 
इसलिए वह्ोंका शिल्प और व्यापार आदि भी भपाय' उन्‍्हींके हाथमे 
है और उन स्थानोंका सारा वैभव फारसके ही धन पर निर्भर 
करता है। ऐसी दशामें मेसोपोटामिया पर फारसका दावा वी सब- 
से अधिक ठीक हो सकता है । 
इन प्रान्तोंके सम्बन्धमें अपनी माँग पेश करते हुए फारसन 
चरावर यही कष्ठा था किये सथ प्रान्त हमें वापस दिला दिये 
हयें। अर्धथोन वे प्रान्द पहले फारसके ही अधिकारमें थे, पर बाद्म 
धीरे घीरे उसके हाथस निकल गये थे। शान्ति महासभामे 
प्रायः अपनी अपनी माँग उपस्थित करते हुए सभी लोग यह कहते 
ये दि हमारा अमुक प्रान्त हमें वापस दिला दिया जाय। ट्रान्स- 
कैस्िपियन प्रान्तको जो भूमि फारसने अपनी कद्दकर माँगी थी, 
बही भूमि खीवाके अमीरने भी भपनी बतलाकर माँगी थी । 
अमीरका कद्दना था कि वह प्रदेश रूसने हमसे जबरदस्ती ले लिया 
है। उधर ट्रान्स-काकेशिया और उत्तरी कुदिस्तानके सम्वन्धमे 
जानिया और आरमीनियाबालोंका भी यही कष्टना था कि इन 
आन्दों पर रूध्तियों, ठु्कों और फारसवालोंछा इसके सिदा और 
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कोई अधिकार नहीं ऐ कि उस्दोंने इन प्रास्तोंकों युद्में जीता था। 
तुर्फके कुदोंके जो प्रतिनिधि शान्ति मद्दासमार्में गये थे, फरदात 
यह यात घिलकुल नहीं कही थी कि हम फारसकी अधीनताम 
रहना चाहते हैं । वे अलग स्वतंत्र द्ोना चाहते मे । 
फारसवालोंका दरजानेश्ा ज्ञो दावा था, बह तीन प्रकारकी 
था। “एक सो रूसियोंने पनकी जो हानि की थी, उसकी दे पृ 
फराना चाहते थे; दूसरे सुकॉकी की हुई द्वानिफी झौर तीसरे जमनीई 
दारा द्वोनेवाली द्वानियोंकी । प्रेट त्रिटेनन प्रनकी जो जो द्वानि 
की थीं, उमका उन लोगोंने जान-बूमछर कोई जिक्र नहीं दिया 
था; क्‍योंकि थे जानते थे कि इससे पलटे इमारी और मी द्वार 
होगी । रूसने फारसकी तटस्थता भंग करके और बाकूमें फारसकी 
प्रजाका करले-आम फरफे एसे जो द्वानि पहुँचाई थी, धसका उमने 
पूरा पूरा विवरण दिया था । रूस और प्रेट त्रिटेनकी तरह तु 
भी फारस पर आक्रमण किया था; 'और एक विशेषता यह 
थी कि युद्ध कालमे उसने फारसकी प्रज्ञाको जबरदस्ती अपने 
सेनामें भर्ती कर लिया था। जरमनीने फारसमें अनेक पड़यंत्र रच 
और &पद्रव खड़े किये थे। इसके अतिरिक्त छसने जो अतई 
जहाज डुबाये थे, उनमें कई फारसके रहनेवाले भीथे। फट 
, सरकारन यह भी कहा था कि रूससे हम जो हरजाना चाद्ठत है। 
वह इस तरह भी वसूल हो सकता है कि दम पर उसका जो ऋण 
है, वह्‌ हमें न देना पड़े; उसने हमारे देशमें जो अधिकार शा 
किये हैं, वे हमें वापस मिल जायें; और हमारे राज्यमें रूसियाँकी 
जो जायदादें हैं, उमको हम जब्त कर लें। तुर्की और 
सम्बन्धमें उसका यह कद्दना था कि इनसे जो द्वरजाना वसूल 
हो, उसका कुछ अंश हमको भी मिले । 
रूस और पेट ब्रिटेनने फारसकी आयिक और सजनीतिक 
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खतन्त्रताका जो दरण किया था, उसके सम्बन्धमें फारसमे शान्ति 
मद्दासभार्मे अपनी नीचे लिखी दस भोँगें पेश की थीं:-- 
(१) १९०७ में शंगरेजों भौर रूसियोंमें जो सममौता हुआ 
था, बह हस्ताक्षर फरनेवालोंके लिए और दूसरी हर एक ऐसो 
शक्तिके लिए, जो उस सममौतेसे उत्पन्न हुई सारी परिस्थिति 
अथवा उसके किसी अंशको मानती हो या जायज रखना चाहती 
हो, रद कर दिया जाय | 
(+) १९१० में ऑगरेजों कौर रूसियोंत फारसकों जो यह 
सूचना दी थी कि तुम आगेसे विदेशियोंको अपने देशमें किसो 
प्रकारके राजनीतिक आदि अधिकार न दी, बह रद कर दी जाय । 
(३) १९११ में श्रेंगरजों झौर रूसियोंन फारसकों मो यह 
सूचना दी थी कि तुम बिना हमारी म्वोकृतिके किसी विदेशीछो 
अपने यहाँ नौकर म रखना, वह रद फर दी जाय। 
(४) विदेशी शक्तियोंन फारस और उसकी प्रजाके सरक्षणका 
जो अधिकार प्राप्त कर रस |, ठसे थे छोड़ दें । 
(५) प्रारसके झआान्तरिक दार्योंम विदेशी शक्तियाँ कभी 
और किरी बहानेसे दस्तर्तेप न कर सकें । 
(६) फारस सरकारकों विदेशियोंसे भी उसो प्रदार का 
आदि लनेका अधिकार रहे, जिस प्रकार छसे सवय अपनी प्रजासे 
लनका झधिदार है । 
(७) फास्समें विदेशियोंषी जो सेनाएं हैं, दे तुश्न्त इटा ली 
जाय ॥ 

, /(< ) दूसरी शक्तिययोंक राय अद तक फारसको जो सन्धियां 
हुई हैं, व दोहराई जायें और रुसमें ऐसे परिवर्तन किये जायें, 
जिनसे आर्थिक या राजनीतिर ध्यादि दृष्टिस फारसकी स्वतंव्रवा- 
में दिसी प्रदार्ी दाषा म पहुंचती हो । 
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(९ ) विदेशियोंको फारसमें जो श्रधिकार या रिशायतें मिलती 
» उनमें ऐसे परिवर्तन किये जायें जिनसे थे भविष्यमें फारसकी 
कोई आर्थिक द्वानि न कर सकें । 

(१० ) फारसको इस बातका पूरा पूरा अधिकार रहे कि बह 
अपने देशमें जिस प्रकार और जितना चाहे, उस प्रकार भौर 
उतना सामुद्रिक कर लगावे; उसमें विदेशियों कों किसी प्रहार 
हस्तक्षेप करनेका अधिकार न हो; भौर थाइरसे फारसमें भामेवरते 
मालके लिए जो बाघाएँ हैं, वे सब दूर कर दी जायें ।.“_ 

महायुद्ध स्थगित होनेके समय लेफ्टनेन्ट कनेल नेपियरने, गो 
युद्धकालमें फारसमें प्रधान सैनिक अधिकारी थे, एक अवसर पर 
व्यख्यान देते हुए कई ऐसी बातें कही थी जिनसे यहद्द सिद्ध होगा 
था कि फारसके पुनरुत्थानके समय भी ग्रेट ब्रिटेन उस पर भपना 
प्रभुल रखना चाहता है। उन्होंने कद्दा था कि--/अ्रव यह समर्म 
लेना चादिए कि १९०७ वाले समझौतेका अन्त हो गया चर 
हम भ्रविध्यमें फारसको ठीक मागे पर चलानेके लिए ख्तंत्र होगे 
हैं। भेट त्रिटेनकी दृष्टिसे देखते हुए यह आवश्यक दे कि फासस 
उसोफे बशमें रहे और उध्ीके दिखलाये हुए मांगे पर चले। में 
म्रिटेनके नये प्राप्त किये हुए प्रदेश मेसोपोटामिया पर भी, भौर साथ 
ही भारत तथा अफगानिस्तान पर भी, फारसकी शान्ति चर 
सम्पन्नताका बहुत कुछ प्रभाव पड़ेमा। और फिर काकेशियाम पेट़री 
लियमझी जो खानें हैँ, वे भी वो फारसकी सीमाको पार करती हु 
उसके पश्चिमी पाव॑त्य प्रदेश तक चली गई हैं |”? 

युद्धकालमें फारस पर जो अनेक विपत्तियाँ झाई थीं, ध्नश 
बहुत कुछ उत्तरदायित्व इन कनल नेपियर पर भी था । फारसा 
प्रायः साढ़े तोन दृजञार मोल तक इन्होंने इस प्रकार अपनी सेनाए 
दौद़ाई थीं भौर इस प्रचार झाकरमण किये दया छापे डाले. पे 
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मानों फारसवालॉका उस भूमि पर कोई अधिकार द्वी न हो । 
यदि आँगरेश लोग यह समझते हों कि फारसके युद्धक्षेत्र घननेझे 
कारण वहाँवाले केबल रूसियों, तु्कों और जमनोंसे ही नाराज 
हैं, हमसे बिलकुल नाराज नहीं हैं, तो यह उनकी घड़ी भारी भूल 
है। कल नेपियरके दक्त व्याग््यानसे इस बांतका बहुत कुछ पता 
चल जाता है रि जो अंगरेज श्रफसर कुछ दिनों तक एशियामें रद्द 
ज्ञात हैं, उनके विचार कैसे हो जाते हैं। ये उन लोगमेसे हैं. जो 
बराबर यद्दी समसने हैं कि इश्वरने एशियाके गाज्यों और जातियों- 
को सृष्टि केवल अंगरेजोंका प्रभुत्व बढ़ानेके लिए ही की है । नेपि- 
यरने १९०७ वाले सममौतेके रद होनेर्ली वात केवल इसी लिए कट्दी 
थी कि उसके झनुसार केवल दक्षिणी फास्स पर ही अंगरेजोंका 
प्रमुख रद सकता धा और उसके कारण वे सारे फारसकों अपने 
अधिकारमें नहीं ले सकने थे। उनको इस घातका तो कभा म्वप्नमे भी 
ध्यान नही टुआ कि वह एक ऐसा अनुदित समझौता धा जिससे 
दिदेशियोंक्ी इस बातका अ्रधिषर प्राप्त होना था कि ये फारस 
सरीख अमभिमानी देशको खुष अब्छी तरह सूट और पैरों से 
कुचलें । लज्ञित होनेके बदल ये छलटे इस यातसे प्रसन्न थे दि 
१९०७ धाले सममौतेका अन्त हो! गया कर अय प्रेट प्रिटनको 
फारसमे घुलकर ग्येलनका पूरा पूरा अक्सर मिलेगा। 
पर शान्ति मद्दासभाम फारसन जो दस माँग पेश वी थीं, वे 
नेषियर सरीरे लोगों शी आशाधों पर पानी फेरनवाली थी, क्योदि 
इनके पर हो जाने पर फारणबाले अपने देशके आप मालिक बन 
जाते थे। यदि फारसमें पेट्रोलियमकी गाने एैं, तो उनके कारण 
अंगरेशोंदी इस थातका अधिकार न मिल ज्ञाना चाहिए दि में 
फारसको राजनीतिझ भौर आर्थिक दृष्टिसे अपना गुलाम बना ले; 
र न सेसोपोटामिया पर भा अंगरेजोक दाशनीतिक अधिझार 
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दोनेका यह श्र्थ धोना चाहिए कि वे फारस पर भी अधिक 
प्राप्त कर लें । गत 

फारसवालोंने पेरिसमें यह भी कटद्दा था कि जब तक सब राष्ट्र 
को समान अधिकार न प्राप्त होंगे, तब तक शा्ट्रसंघका कोई उपयोग 
न द्ोगा; और जो प्रबल होगा, वही दूसरोंको दवानेका प्रयत 
करेगा । फारसकी जो दस मॉयें थों, वे ऐसी थीं जो पअस्येह देश 
और राष्ट्रकी खतंत्रताऊ़े लिए आवश्यक द्वोती हैं । इन यार 
सम्बन्धमें किस्तो प्रकारका वाद-विवाद या इनमें किसी प्रकारश 
कमी हो ही नहीं सकती । १९०७ वाले सममौतेका यह भर्थ कं 
द्वोना चाहिए कि अंगरेजोंको फारसमें मनमानी करनेका धपिऋआर 
मिल जाय; वल्कि उसका यह अर्थ धोना चाहिए कि फारसबाते 
झपने देशमे पूर्ण खतंत्र हों । 
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रू 'स साम्राज्यका जन्म-स्थान और केन्द्र मास्कों नगर है। 
रूसियोंने पहले पहल वहींसे बढ़ना आरम्भ कियी 
था; और आसपासके प्रदेशोंको वराबर न 
करते हुए और उनको अपने साम्राज्यमें मिलाते हुए वे बराबर की 
बढ़ते गये। यहाँ दक कि १९१४ में रूस साम्राज्यके अन्तर्गत नि 
विस्दृत भूमि थी, उतनी और किसी साम्राज्यके अन्तर्गत नहीं थी। 
समुद्र तक पहुँचनेके लिए रूसी लोग बीचके दैशोंकों लॉवकर हे 
नहीं थे, वल्कि उन्दोंने पहले बीचके ही प्रदेशों पर अधिकार 
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था; और इस प्रकार “वाया सोएँ इस घरमें भौर पैर पसारें उस घर- 
में'वाली कट्दावद पूरी को थी । जब वे लोग एक झोर यदते बढ़ते 
'किसी विशेष सीमा, जैसे समुद्र भादि, तक पहुँचकर रुक जाते थे, 
वब वे दूसरी ओर बढ़ना आरम्म करते थे । यदि १९१७ में रूसमें 
एम्यक्रान्ति न हो जातो, तो सम्मद था कि सारा जभनी देश भी 
हस साम्राश्यफ्रे दही अन्तगंत श्रा जाता। पर उस राब्यक्रान्तिके 
कारण रूस साम्राज्यक्या विस्तार बहुत कम हो गया | इसका कारण 
यह नह्ठी था कि विदेशियोंने रूस पर आक्रमण किया, बल्कि 
इसका कारण यद्द था कि एसने अपनी पुरानी नीति छोड़ दी थी । 
शान्ति मद्दासभाने रूसी साम्राग्यके फिनलैटड, बाल्टिक भ्ान्त, 
लिघुश्रानिया, पोलैश्ड, उक्रेनिया, जानिया और अारमोनिया 
भप्रान्तोंका द्वी निपटारा किया था। पर रूसी साम्राज्यका बहुत बड़ा 
अंश एशियामें था। यही कारण है छि रूसमे जारशाहीका श्रन्त हो 
जानेसे एशियाके प्रत्येक देशके भविष्य पर इसका बहुत ही भधिक 
प्रभाव पड़ा है और यहाँका प्रत्येक्न देश खवतंग्रताके सुख-स्वप्न देखने 
लगा है । जब रूम और जापानका युद्ध इच्चा या, तभी एशियाके 
कुद लोगोंने समक लिया था कि अब युरोपियनोंका बढ़ता हुआ 
प्रमुख रुक जायगा । पर १९१७ की रूसो राज्यकान्तिक बाद तो 
रूपने मार्नो स्वयं द्वी कह दिया कि दम दूसरों पर अपना अनुचित 
प्रभुत्च नहीं रखना चाहते । इस समय रूप्तमें जो नई परिस्थिति 
अत्पन्न हो गई है, उसका ठोक ठीक ज्ञान प्राप्त करनेडे लिए पहले 
यह जानना आवश्यक है कि रूसने एशियामें किस प्रधार अपना 
विस्तार किया था। इस प्रकरणमें यही दात बवलाई जायगो । 

शशियामें रूसकी अधीमतामें बसते तो केरल टाई दी करोड़ 
चादमी ईै, पर €सके अधिकारमें साठ लाख बय मोल भूमि, झषवा 
सारे एशिया मद्दादेशका एक ह्तीयांश है। झुखछी सामा लुर्शो, 
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फारमस, अफगानिस्तान, चीन और जापानी सीमाझोंसे मिली हुई 
है और पशियामें रूसी साम्राग्यके अन्नगत साइय्रेरिया, ट्रन्स करे 
शिया और हुश्चिस्तान आदि प्रान्त है । 

एशियाके उत्तरमें यूराल पर्ब॑तोंसे लेकर प्रशान्त मद्दासागर 
तक साइय्रेरिया देश फौला हुआ दै। इसमें अनेक विस्तृत आत्त 
और प्रदेश हैं, जिनकी आयादी अपेक्ताकृत बहुत कम है। साई- 
बेरियाका क्षेत्रफल पचास लाख बर्ग मीलके लगभग है. और वहाँ 
ट्रान्स-साइब्रेरियन रेस्त्रे यननेसे पहले प्रायः पचास ही लाश 
आयादी थी। क्र्थात्‌ वहाँ प्रति एक व्गे मीलमें एक आदमी बसता 
था । इनमेसे दस लाख तो बह्दीके निवासी ये भौर तीन चौथाईके ला 
भग रूसी ये जो युरोपीय रूसकी सीमाके बहुत द्वी पासडे प्रदेश 
में बसनेवाले थे। इन रूसियोंमेसे अधिकांश कृपक द्वी थे 
अपना देश छोड़कर भौर अपने बाल-बच्चोंको लेकर 
शताब्दीके अस्तमें वहाँ आरा बसे थे । 

ट्रान्स-साइबेरियन रेल्वेका बनना १८९५ में आरम्म हथा था 
ओर बह १९०३ में बनकर समाप्त हुई थी। इस रेलके बननेंते 
साइबेरियाकी आबादी पन्द्रद् वर्षमें दूनी हो गई। ज्यों ज्यों रेह 
पूर्वकी ओर बढ़ती गई, स्यों तयों उधरकी आबादी भी घतनी दो. 
गई। यद्यपि रूसने अनेक प्रकारके नये नियम बनाकर बहुत की 
बाधाएँ खड़ी कर दी थीं, तथापि साइबेरियाके पूर्वी मागमें बहुतसे 
चीनी, मंचू , कोरियन और जापानी आ बसे थे। रूस-जापान युद्ध" 
में रूपके द्वारमेका पूर्वी साइबेरिया पर बहुत द्वी बुरा प्रभाव पड़ी 
और वह भ्रभाव रूसकी १९१७ बाली राज्यक्रान्तिक बाद देखने 
आया। इस क्रान्तिके बाद वैकाल मीलके पूरे ओर रूसियोंकाओ 
कुछ भी प्रभुत्व न रद गया। ट्रान्स-बैकालिया, आमूर मैरि 
टाइम प्रान्त जापानके द्वाथमें चले गये! एक याडुटरक आर्य डी 
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ऐेसा रह गया जिसने मई १९१८ में अपनी स्वतंत्रताकी घोषणा 
करके थोस्शेविक ढंग पर शासन झारम्भ किया। 
यह तो हुई पूर्वी साइवेरियाकी घात। पर पश्चिमी साइ- 
येरिया अमेक वातोंमे रूसी ही घना रहा । यद्यपि दिसम्बर १९१७ 
में टोमस्कमें साइथेरियाके प्रजातंत्रकी घोषणा हो गई, तथापि उसने 
अपना सारा प्रबन्ध रूस साम्राज्यके प्रबन्धके समान ही रखा और 
रूसके राष्ट्रीय मरडेको द्वी अपनाया | ५ फरवरी १९१८ को वहाँ 
रूसके ही ढंग पर डूमा खोली गई और मन्त्रिमएडलकी स्थापना 
हुई । पर साध्येरियाकी यह नई सरकार न तो अपने प्रान्तोंके 
लाभका ध्यान रख सकी और न और यातोंमें पूर्ण खतंत्र ही रह 
सकी। पेट्रोप्रेडसे जो बहुत से खोग मागकर आये थे, वे उस नई 
सरकारमे सम्मिलित हो गये और रनन्‍्होंने कुछ दिनोमें उस सर- 
कारकों उभारकर वोल्शेविक सरकारसे लड्ठा दिया। 
साध्वेरियाके और प्रान्तोंमे चाहे जो हो, पर इसमें सम्देह 
महीं फि एसके पश्चिमी प्रान्त सदा रूसी ही रहेंगे। वहाँके ९० प्रति 
गैंकड़े निवासी रूसी ही हैं; और उनका यह ससमना बहुत ठीक 
है कि आधिक दृष्टिस युरोपीय रूससे हमारा कभी विच्छेद नहीं 
हो सकता | वहाँ गेहूँकी खेती खूब होती हैं और उसमें अच्छा 
मुनाफा रहता है। दिन पर दिन आस पासके रूसियोंके आनेसे 
बहॉकी आबादी बढती जाती है और उस आधादीके साथ दी साथ 
दैदावार भी बद्ती है। यदि रूसमें शान्ति और व्यवस्था स्थापित दो 
गई और वह यथेष्ट बलवान हो गया, तो बहुत सम्भव है कि इस 
समय उसके द्वाथसे पूवेकी ओरके जो प्रान्त निकल गये हैं, वे कुछ 
दिनोंमें किर उसके हाथ छग जायें। पर हाँ, मंगोलिया और मचूरिया 
दिलकुल पू्वमें पड़ते हैँ और उन परसे युगेवियनोंका अधिकार 
सदाके लिए दठ गया है| युरोप और अमेरिका अपने मममें जो 
श्र 
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बादें सो समझें और जो घाद्दे सो कहें, पर इसमें सन्देद नहीं दि 
अग्न प्रशान्त मद्दासागर तक रूस कभी नहीं पहुँच सकता; और सत्रह 
चर्ष पहले जापानने रूध पर विजय भराप्त करके आगेडे लिए जो झाशा 
की थी, बह अवश्य पूरी दोगो। पोट समाउथवाली सन्धिकों जापान 
कोई चीज नहीं सममता। ज्यों ही मित्र राष्ट्र साइबेरियामें बोस्रोविकी- 
के विरुद्ध हस्तक्षेप फरना चाहेंगे, त्यों दी जापानकों भागे वर 
अपनी बहुत दिनों डी आशा पूरी करनेका अवसर मिल ज्ञायगा | 
ट्रान्स-काकेशिया प्रात काकेशस पर्वतडे दक्षिण भौर झृष्ण 
सागर तथा फैस्पियन सागरके बीचमें है। वद्ाँकी आवादी पहुत 
घनी है । प्रायः एक लाख वर्ग मील भूमिमें, जिसमेंसे बहुत ढ५ 
पद्दाड़ी भी है, प्रगय: पचदृत्तर लाख आदमी यसते हैं। इसमें भने5 
जातियों, अनेक धर्मों भौर अनेक सम्प्रादायोंके लोग हैं। इस 
देशकी सीमा भी फारस झौर तुर्चोक्को सोमाह्मोंसे मिशतो है । 
"फारसकी भोर उसकी जो सोमा है, प्राकृतिक दृष्टिसे तो बह ठी४ 
दी है, पर साथ दी ऐतिदासिक और राष्ट्रीय दृष्टिसे भी ठीक है। पर 
बुर्शीकी झोर जो सीमा है, बढ ग्रिलकुत् ठीक नहीं है; ब्योंि वर 
१८७० वाले युद्धफे बाद मनमाने तौर पर कायम फी गई थी भो९ 
उसऊे कारण आरमीनियम जाति दो सार्गोमे बेंट जाती है * 
ट्रान्स-छाकेशियां पर रूसने यहुत दिसोंमें और यहें परिध्मसे 
अधिकार प्राप्त किया था । पहले तो रूपने दो बारमें करके हुर्शीम 
बह प्रदेश जीता; और तत्र फिर उसे वहाँ के निवासियोंघे मो लईतों 
और उनको जोतमा पड़ा | रूस जिस प्रकार तुझों डी जमोव दगाता 
हुश्मा भागे बढ़ता जाता था, उपक्षका परिणाम इसझे सित्रा भर 
कुद् दो भी तो नहीं सकता था। पदले तो एक बार रूस मार 
धीरे किसी प्रदार फ़्ण सागर तट तक पहुँचा। पर जप बई६ 
वद्दों पहुँच गया, व उसने उसको गरिलकुत अपने ही अपि हार 
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कर लेमा चाद्य । और जब उसने इस भ्रकार ट्रान्स-काकेशिया पर 
एक धार भ्धिकार कर लिया, तब उसे और आगे बढ़नेके लिए 
दो भौर माग दिखाई देने लगे। एक मार्ग तो फारससे होकर 
फारसकी खाड़ी तक पहुँचनेका था और दूसरा तुर्कमेंसे होकर 
भूमष्य सागर तक पहुँचनेका। साम्राज्यका विस्तार करते करते 
तो रूसी ट्रान्स-काकेशिया तक पहुँचे और पदों पहुँचकर उनको 
ओर शआगे बढ़मेकी सूकी । साम्राज्य-लिप्साका यह एक अटल 
नियम है कि उसकी दृष्टि सदा सन्धियों द्वारा निश्चित सीमाशोंके 
उस पार ही रहती है। पर ट्रान्स-काकेशिया भी रूसके लिए बहुत 
ही लाभदायक प्रमाणित हुश्रा। बीसबीं शताच्दीके दूसरे दशकमे 
बाकूकी तेलकी खानें संसारकी सभी खानोंसे श्रधिक तेल देने लग 
गई। यहाँ तक कि वदाँकी आय अमेरिकाकी आयकी एक चौथाई 
तक पहुँच गई । रूसकी राज्यक्रान्तिसे पहले वहाँ ढाई करोड़ मन 
रूई पैदा होती थो; एक करोड एकड़के लगभग वहाँ जंगल थे 
जिनसे खूब आय होती थी और दिन पर दिन बढती जाती थी; 
और फोयला भी वहाँके काम भरको तो निकल ही आता था। 

आधिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियोंसे ट्रान्स-काकेशिया- 
का महत्व बहुत अधिक था, इसलिए रूसने वहाँ रेलें भी षनवाइ, 
बाटूम भौर याकूके बन्द्रोंकी उन्नति भी की और फैरिपयन सागरमें 
अच्छे स्टीमर चलाने भी आरम्भ कर दिये। जो रेलें बनी थी, 
उनकी एक शाखा तुर्की सीमा तक और दूसरी फारसकी सामा 
सक पहुँचा दी गई थी । 

गत मद्दायुदधके आरम्भमें रूसियोंने उत्तर फारसमें झपना अधि- 
कार घना रखा था और बगदादके उत्तरमें वे ऑंगरेजोर्क साथ मिल 
गये थे। १९१६ में उन्हें तुर्की पर यथेष्ट विजय प्राप्त दो गई थी। 
१८७७ में उन्होंने जिस आरमीनियाको जीतना आरम्भ किया था, 
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उसे इस बार उन्होंने पूरी तरहसे जीत लिया। ट्रेबिजाएड, एजे- 
रूम, वान और बिटलिख आदि नगर उनके हाथ भा गये। पर 
मार्च १९१७ की राज्यक्रान्तिन फारस और तुरकामें रूंसियोंके पैर 
उखाड़ दिये और थे आजरबायजान ओर आरमीनियां 
छोड़कर पीछे दृट गये। जब घोल्शेविक लोग अधिकारारूद हुए, 
तब अबस्था और भी खराब हो गई । बरेस्‍्ट-लिटोस्कमें जो सर्धि 
हुई थी, उसके अजुसार रूसियोंने केवल अपने नये जीते हुए प्रात्त 
दी नहीं छोड़ दिये, बल्कि १८७७ के युद्धके बाद ट्रान्स-काकेशिया 
जो प्रदेश प्राप्त किये थे, वे भी छोड़ दिये । पेट्रोमेडकी सोवीदने 
यह भी घोषणा कर दी कि अब फारससे हमसे कोई मतलब नहीं है। 

जब बाहूम पर तुकोंका अधिकार द्वो गया, तथ उन्होंने मे" 
लिटोस्‍कवाली सन्धि द्वारा निधौरित सीमाका कुछ भी ध्यान 
किया और ट्रान्स-फाकेशियामेंसे _छोकर बाकूकी ओर पढेगी 
्ञारम्भ किया। एस समय बाकूमें थोड़ेसे 'आरमीनियन ही ये। 
श्रतः उनकी सहायताके लिए कैस्पियन सागर पार फरके फारपस 
कुछ अगरेज वहाँ जा पहुँचे थे। आक्रमणकारी तुकोंकी संख्या 
बहुत अधिक थी, इसलिए अँगरेजों और आरमीनियनोंकों वाई 
खाली कर देना पड़ा । पर द्रान्स-काकेशियामें तुकोँकी यई विजय 
अधिक समय तक न रद सकी । अगरेज नि पैलेस्टाइन और सीरि: 
यामें तुकोंको दृरराकर आगे बढ़ना आरम्भ किया; और जब 
स्थगित हुआ तब उसकी शर्तोंकि अनुसार छुर्कोंको फिर अपनी 
१९१४ बाली पुरानी सीमा पर चले जाना पड़ा। हा अंगरेजान 
किर याकू पर अधिकार कर लिया और शान्वि मद्दासमाके सम 
उन्होंने ट्रान्स-काकेशियाके नगरोंमें अपनी सेनाएँ रख दीं। गंदी 
अन्तिम दिमोंमें ट्रान्स-काकेशियामें दो नये स्वतंत्र राज्य सथापिए 
हो गये थे । एक आरमीनिया और दूसरा जाजिया। युद्ध 


१८१ एशियामें रूमका प्रसार 
करी.  ल्‍ ससस+-म-----+ाननपननवसथा७.. लैकगपापनीयणन. 


होमेसे हुए पहले ये दोनों राग्य जग्मनों और तुझाँसेलडें मं 
है और शान्ति मद्यासमामे इन्होंने अपने अपने प्रतिनिधिंसी 
भज्ञ थे। 

एशियामे रूमियनि जो कुद्ध विशय प्राप्त की थी, वह अनेक 
अंशोमि आरार्मीमियनोंकी कपास ही थी थी। घिना पनकी संद्दा- 
यताके रूसी कभी तु्फों पर विज्ञय मे प्राप्त ऋर सइझते। सुकोनि 
झाग्मीनियमोंका जो बसले-झम किया था. सागमकर आयेहूए 
लोगोंके मुंहसे उसफा समाचार सुनझर ट्रास्स का के शियाक हार 
मीनियम बहुत उस्तेज्ित टुए थे और अपन साइयाका एस मोपण 
हत्यासे थयानके लिए आगे बे थे । धस, इसीसे रूमियादा तुश्चों 
पर विजय प्राप्त ह६ थी। जब रूसा सेना टूट राई, तथ योग्याविका 
के अनक प्रयक्ञ फरन पर भी आरमानियनाने सपना सघटन न£ 
ने होने दिया । युद्ध: झन्निम दिनामे दक्षिण पश्चिव पशियाम 
मित्र गष्टोंकी फैवल इन आरमीनियनाका ही सहारा था। ट्रास्स 
काईशियाम बास लास आरमानियन बप्तते थे। पीछेसे उनमे भाग- 
कर आये हुए और भी लाखों आरमाीनियन मिल गये थे । ध्रम्ट- 
लिदोग्ककी सन्धिय: समय तक ये लोग परावर मूपसियोक भक्त 
यने रद थे और ५म्होंकी सष्टायता फरते थे। पर दस सन्धिमे 
रूसियोंने उनको पनक परम शत्रु तुझे सपुदं कर दिया। इस 
पर उन लोगींन अपना एक स्वतत्र प्रज्ञातत्र राज्य स्थापित कर 
लिया और बड़े परिश्रससे उसे अनक विपत्तियोंस बचाया | शान्ति 
मदामभामें उनके प्रतिनिधिने कष्दा था कि ट्रान्स-काकेशियाक 
पीस लाख भारमीनियन यह चाइते हैँ कि हम लोग भागे बढ़- 
कर तुमे रहनेवाले अपने भाशयोंस मिल जायें और भूमध्य 
सागरसे कृष्ण सागर ठक अ्यारमीनियाका राज्य स्थापित करें। 

जालियन सरकारके प्रतिनिधिन शान्ति महासभामें मित्र 
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राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंसि कद्दा था कि आरमीमियनोंकी तरह हम 
स्ोगोंफो भी यददी भाशा थी कि राग्यफ्रान्तिके बाद रूस छोटे धोट 
स्वॉंत्र राश्योफा एफ संप यन जायगा और सब जातियाँ श्रपने 
अपने राश्यमें पूण स्व प्रताफा भोग करेंगी। दम लोग रूससे भलग 
यो नहीं हीना चाहते मे, पर थोस्ट्रोविकोंड्ी कार्रवाइयोंसे श्रव 
हस लोगोंको यद्व चाशा नहीं रह गई है कि रूसकी प्रजा खतंग्रता 
प्राप्त कर सफेगी। जाशियनोंने ्यगे थद्कर आरमीमियनों भौर 
तातारोंक्ी सद्दायतासे ट्रान्स'काऊरेशियामें एक अस्थायी सरकार 
स्थापित की थी; पर भिन्न भिन्न जातियोंमें उन्होंने जो एश्गा 
स्थापित की थी, छसे थोस्शेविकों और सुकोने अनेक उपाय रप- 
कर नष्ट कर दिया। श्रेस्ट-लिटोस्कफी सन्धिके बाद तातार लीग 
तुकोंके साथ मिल गये । जय जार्जियनों और आरमीनियनेनि ४ 
सम्धिफों माननेसे इन्कार कर दिया, तब तुककोंने कार्स और बादुम 
पर अधिकार कर लिया और वहाँके आरमीनियनों तया जाने 
यनोंकों या तो हत्या फरफे और या भूखों मार ढाला! ये 
१९९८ में जरमननि ट्रान्स-काफेशियाके ईसाइयोंकी रक्षाके बद्वानित 
हस्तक्षेप किया। जब आरमीनियनों और जार्मियनोंने समर्भ 
लिया कि अय तातारोंका हमारा साथ नहीं ह्वो सकता, तय उन 
लोगोंने जरमनोंकी अधीनतामें जानेसे बचनेके लिए अपनी एव 
पुरानी अस्थायी सरकारकों तोड़ डाला, जो उन्होंने टिफलिस् 
खापित की थी; और अपने अपने अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किये। यदि जार्जियाकी खतंत्र सरकार बनी रद्द गई, तो वहाँ 
अधिकांश ट्रान्स-काकेशियाकी मालिक रहेगी। उसके एक 
आरमीनिया रहेगा और दूसरी ओर रूस । बहुतस आरमीनियन 
भी जार्जियनोंके इस शासनमें आ जायेंगे। पर भारमीनियन लोग 
"फिर सुर्कसि मिल गये हैं. और «न्दे अपने मविष्यके सम्बन्ध 
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बहुत यही घड़ी आशाएँ द्वो गई हैं, इसलिए ये अपने थोड़े से 
भाइयोंका जानलियनोंके अधिकार में रहमा स्वीकृत कर लेंगे। छघर 
जार्मियनोनि भी बहुत बुष्द स्वार्यत्याग किया है और अपनी सीमा- 
के कई ऐसे प्रान्त आरमीनियनोंकों दे दिये एहँँ जो ऐतिट्ासिक 
तथा जातीय दष्टिसे जानियाफे ही अधिकार में गहने चाहिए थे । 
ट्रान्स फाकेशियाके आरमीनियन यदि तुर्की आरमीनिया और 
माइलेशियासे मिले रद्दे, तो भविष्यम धनके बहुत कुछ फल्यागाकी 
आशा हो सकती है। पर इसमें सन्देह है कि जाजियन लोग अपने 
नये प्रदेशोंदा ठीक ठीक प्रथन्ध कर सकगे या नहीं। आरमीनिय्न 
लोग तो किसी  थड़ी शक्तिके सरक्षणमें जानके लिए तैयार 
हैं; पर यदि जारनियन लोग भी यद्दी बात मजूर कर ले, तो हनके 
हकमें थहुत अच्छा हं। । फर्षोकि जिस श्रदेशकों जार्मियन लोग 
अपने अधिकारमे रखना चाहते हैं, उसकी आबादी तो चालीस 
लाससे अधिक है. पर उस देशमे स्वयं जाजियनोंकी संख्या तेग्ह 
लाखसे कुद्ध ही ऊपर है। उनका अपेक्षा तुक तातारोंकी सख्या ही 
चहाँ अधिक है। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ फार सवाल भी हैं | घास्तव- 
में बात यद्व है कि वहाँ इचनी जातियोंके लोग बसते हैं कि ट्रान्स- 
काकेशियाक उस प्रदेशको उनमेंस किसी एकके अधिकारमें करना 
किसीके लिए सनन्‍्तोपजनक नहीं हो सकता । जार्जियन लोग वहाँ 
एक स्व॒तन्ध राष्ट्र स्थापित करनेके उद्योगमे हैं. सद्दी, पर वहाँ अनेक 
जातियोंके बिलत्षण मिश्रणके कारण उनकी इस आशाकी पूर्तिमें 
बहुत थाघा पढ़ठी है । एक बार जार्जियनों, आरमीनियनों और 
तातारोंको मिलाकर एक सरकार कायम करनकी कोशिश की गई 
थी; पर उससे भी काम न निकला । इस सम्बन्धमें शान्ति महा- 
समाका निणय अवश्य दी अस्थायी होगा; क्योंकि रूसके साथ 
उसका यहदुत दी विलक्षण सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त उस देशको 
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सब प्रकारकी उन्नति और राजनीतिक महत्व मी रूसके कारण 
दी भाप्त हुआ है । रूसके साथ उस देशका इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
है कि भागे चलऋर जब रूसमें शान्ति भौर व्यवस्था द्वो जायगी, 
सब ७से ट्रान्स-काकेशियाकी अवश्य आवश्यकता पढ़ेगी और 
सम्भवत: वह स्वयं भी रूसके बाहर न रह सकेगा | इस समय 
आरमीनियन लोग भले ही तु्ईके आरमीनियनोंसे मिल जायें, 
पर आगे चलकर उनको रूसके साथ मिलना ही पड़ेगा । 
पर अँगरेजोंने यह बात नहीं समझी भौर थे ऐसी चालें चल 
रहे हैं, जो यदि लोगोंको मालूम हो जायें तो, उनकी बहुत निन्‍्दा 
हो। १९१९ के आरम्भमें ब्रिटिश युद्ध-विभागने निश्चित किया था 
कि सेनाकी सद्ायतासे ट्रान्स-काकेशिया पर अधिकार कर लिया 
जाय और उसको सदाके लिए रूपसे छीन लिया जाय | इससे 
अँगरेजोंके दो लाभ हैं। एक तो यद्द कि बाकूक्ली तेलकी खानें भना- 
यास उनके हाथ आ जायेगी; और दूसरे यद्द कि आगे कभी फॉरस 
में रूसके घुसनेकी आशंका न रद्द जायगी । अंगरेजोंने आरमीतिः 
यनोंक्ी तो उपेक्षा की और तादारोंके साथ मेल-मिलाप पैदा 
कर लिया। अँगरेजोंके संरक्षणमें तातारोंने आजरबायनानरी 
भ्रजातंत्र स्थापित किया । उनके इस प्रदेशमें काकेशसका पूर्वी भाग 
और तेलकी खानें आ गई थीं। इस प्रकार अपना प्रज्ञातंत्र स्थापित 
करके उन लोगोंने शान्ति मद्दासमामें अपने प्रतिनिधि भेजे । रा 
एक तातार था जो पहले तुकोंका दुष्ट कारिन्दा था। एसे श्रेंगरेज- 
ने काराबाग नामक स्थानक्ा गवनेर जनरल बना दिया | कांर- 
बाग एक ऐसा प्रदेश है, जदाँ आरमोनियन लोग प्रायः एक हशार 
- बरससे पूर स्तंत्रताका भोग करते झाते हैं। इसके वाद एक दूसरे 
अंगरेज सैनिक अधिकारीने आरमीनियाके दृथियार छीननेमे 
सावारोंकों सैनिक सद्दायता दी और तथ तातारोंने' शुशा भामऊू 
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स्थानओ ह्यास पास आरमीनियनोंका फत्लेंन्लाम किया | इधर 
बोस्शेविकों पर जो आक्रमण द्वो रहा या, उसमें जनरल डेनिकिनकी 
अधीनताम कुछ श्रेंगरेज अफसर सहायता दे रहे थे। पर ठीक 
इसी समयमें कुछ दूसरे श्ंगरेज अफसर तातारों और जाउ्मियनों- 
को इस उद्देश्यसे सहायता दे रद्दे थे कि वे अँगरेज जनरल डेनि- 
किनका विरोध करें और उनको काकेशसमें फिरसे रूसियोंका 
प्धिकार न स्थापित फरने दें । घस इस तरहकी दोहरी चाले 
*गरेज ्ञोग चल रहे थे। वे इधर भी सद्दायता देते थे चौर उघर 
है। इससे यह बात सिद्ध दोती है कि साम्राज्य-लिप्सा लोगोंकों 
पैद्धान्त और नीतिसे कितना गिरा देती है ! कदाबित्‌ उनका यही 
पद्धान्त रहता है कि साम्राज्य-इृद्धिफे लिए जो कुछ छिया जाय, 
[हू सब ठीक है। उसमे अनौचित्य था अन्यायका भ्रव्रेश नहीं हो 
पकता । है 
मध्य एशियाके कुछ प्रदेश, जिनमें यूराल्स्क, तुरगई, अकमो- 
लेन्स्क और सेमिपेलाटिन्स्क शामिल हैं, मिलकर तुक्िसान कद्दलते 
[। उसमें अनेक विलक्षणताएँ भौर समस्याएँ है, इसलिए अभी 
प्रस्सो तक निश्चित रूपसे नहीं कट्ठा जा सकता कि भविष्यमें उसके 
राणनीविक सम्बन्ध कैसे भौर किनके साथ द्वोंगे। वहाँ कई जातियों- 
कै प्राय: चालीस लास चादमी बसते ईै। यूराल्रअमें वद्दोंके कज़ाक 
रहते हैं और मछलियाँ मारकर अपना निर्वाह करते एेँ। एकमो- 
लिन्स्कमें वहुत से रूती जा बसे हैँ जो ररेवा-बारी करते हैं। वहाँ के 
पह्माढ़ोमें तोदा, कोयला और सोना दै, इसलिए बहाँ युगेग्यिन 
भी पहुँचने लगे हैं | सेमिपेलाटिन्सकमे भी रूसी जा बसे हे | इन 
चारों प्रदेशों कुछ मुसलमान मूरानी भी बसे हुए है जो खाना- 
बदोश द। थे चोपाये पालते झोर उनका रोजगार करते हैं। वहाँ 
पाना कम मिलता हू । यदि वहीँ सिंचाईछा प्रदन्‍्ध हो जाय, तो 
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अच्छी खेती हो सकती है; और यदि आवागमनके लिए मांगे बन 
जायें तो खानोंका काम बहुत मुनाफेते चल सकता है । भपनी 
भौगोलिक स्थितिके कारण सम्भव है कि कुछ दिलोंमें यूरालकरे 
रंगढंग बिलकुल युरोपके से हो जायें । बाकी दीनों प्रान्तोंके दंणिणी 
भाग सभी दृष्टियोसे तुर्किस्तानले सम्बन्ध रखते हैं । 
तुर्िस्तानमें अधिकांश रेगिस्तान और पद्ाड़ हैं। उसके परिषए- 
में खीवा और दक्तिसमें बुखाराका संरक्षित राज्य है, भौर 
वामीरका इलाका है, जिसमें प्रायः कोई आबादी नहीं है। 
कैसिपयन सागरसे लेकर फारस और अफगानिस्तानकी सीमा 
जितना प्रदेश है, वद्द ट्रान्स-कैस्पियन कहुणाता है। पहले 
देशका अधिकांश उजाड़ था, पर इधर रेलें आदि पननेके कारए 
आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियोंसे उसका महत्व यढ़ें गये 
है । बह रेल कैसिपियन सागरके तटसे लेकर फारसफी उत्तरी 
पाससे होती हुई बुखारा, कोकन्द और अफगानिस्तानकी सीमा 8 
आई हुई है। थोडेसे ही परिश्रम और व्ययसे वह फरार 
खुरासान प्रान्त और अफगानिम्तानके द्विरात नगरसे मिलाई जा 
सकती थी । पर अँगरेजोको रूमियोंका डर था, इसलिए रेल 
यह संयोग न हो सका | चाह रेजोंसे फारस और धफगानिलाओ 
का कितना द्वी लाम क्यों न द्वो, पर अगरेज लोग यह पात का 
गवारा नहीं कर सकते कि उन प्रदेशोंमें ठमके विपक्षी रेश बताई! 
अर्थात्‌ अंगरेज जबरदस्त हैं । यदि थे अपना लाम देसें तो पा. 
और छफगानिस्तानको लाम उठानेस रोक सकते हैं, क्यों 
दोनों कमजोर हैं। बोलो साम्राज्यवादकी जय ! । 
मध्य एशियामें बुसारा और खीवाकी दो देशी र्यिसों ५ 
शिनमें छजबग लोग यसते हैं। ये दोनों रियासतें रूसके संरधसर्म 
सैमूरई विशाल साम्राश्यमेंसे भध यही दो रियासतें पथ रही 
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तोनों ओरसे रूसियोंने बढ़ बदूकर इन दोनों रियासतेंकी घहुत सी 
जमीन इजम कर ली थी। खीवासे षहुत सा प्रदेश लेकर ट्रेन्स- 
कैस्पियन भौर चुखारासे बहुत सा प्रदेश लेकर तुकिस्तान प्रान्त 
बनाया गया है। घुखारा सन्‌ १८७३ में रूसिणेंके संरक्षणमे आया 
था और पहाँफे अमीरने मंजूर किया था कि जब तक कोई 
विदेशी रूसी सरकारका परवाना लेकर न आावेगा, तब तक हम 
इसको अपने देशमें आने न देंगे। खीघाके खाने १८७० में जारका 
प्रभुव स्वीकृत किया था। १८७२ में रूमियोंन खीवा पर आक्रमण 
किया और उससे घहुत सा धग्जाना माँगा, जो वह दे न सका। 
इससे और रूसी रेलोके बननेसे ये सगक्तित राज्य बिलकुत रूसके 
अधिकारमें छत गये। (८७७ के तुर्दा मूसवाले युद्धके कुछ व 
पहले जब ग्दीवा और चुखारामे रूसी यहुत आग घद भय, तथ् 
श्रंगरजोंन समझा था कि कही धर्म फिर रूससे न लद्ना पड़े । पर 
लड़ाईकी नौदत महीं आई। हाँ, मध्य एशियामे रूसियाऊ रहा 
बनाने और फारसके कामोंमे हस्तक्षेप करनेके कारण अंगरेश 
बनसे थहुत सशकित रहने थे । थीसवी शताध्दीक झारस्ममे भी 
अगरेजों भोर रूमियोंका युद्ध होनेका था. पर १५०७ बाल सममौते- 
के कारण वह भी टल गया । 

अप्रैल १९५९७ में घुखाराके अमीर और सपायाके रयाँने अपने 
मिरसे रूसियोंका थोमः दूर कर दिया और अपनी प्रजाडीा प्रजा 
तंत्र शासन देनेका बचन दिया | इन दोननि यह भी पापणा बार 
दी कि रूसियोंन सुरकिस्तान ओर ट्रान्स ऐैश्पियनके ज्ञा प्रान्त हमसे 
ले लिये हैं, दम नही फिर बापस लेना चाद्ृत है। १९१७ के 
अन्त मध्य एशियामे भी दोल्शेविज्म पैलन लगा। ताराशम्द 
ओर सदमे बोल्रादिकः शासन स्थाएत दो गया । झप ऋग्तिम धार 
शुषनि आकमण आरब्भ किया था, तथ थह खचर मिली थी छि 


हं। पर जब सुर्की बैठ गया, ऋँगरे: व अपनी है 
सेना भेज दी। धअफगा के अमी र ह॒वीबुस्लाके रा आग 
देज्ञोने इस वातका 5 गो स्भ्न॒ किया कि में ता 
संघ मारे हाथमें झा ज्ञाय धय एशिया प॑' आरत संरकीए 
का राजनीतिक मसल रहे। पर फरवरी १५१५में दच्बी बुहा मो गए 
द्वी डाले गये। उनके उत्तराधिकारी दवा खाँ ने द्यूपि दंत्यारी 
खुब दण्ड गरेजोंके विरोधी थे; 3 
ञ््ौ 


सकेगा कि काकेशसर्मे आँगरेजोका 
विकोंकी ही त्‌ती बोलती रदे और 

शेग न लगे; तो भी ऑगरेजॉके लिए एक और खटका है.' 8! ह 
स्तानमें राष्ट्रीयताकी जो लहर उठ रही है। उसकी तुरानी, | 
मारतीय मुसलमानों पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा ॥ तब ४; 


जाकर रूसके विरोधी ऑगरेजोकों यह. मालूम पढ़ेगा के पशथिग 


तथा मध्य एशियार्म युरोपियनोका प्रमुख एसी दशामें बन 3085 
जब कि रूप वह के राष्रो आन्दालनोंफ दवाता हे। मी क 
है कि कोई ऐसा दि: आ जाय रोषियनों है, ले 

के जाम! 


श्द६ जापानका प्रसार 


( १६ ) 
जञापानका प्रसार 


+ ग 
श्र 'गापुरसे कमसूचटका तक एशियाके पूर्वमें टापुओओंकी 
स एक झूंसला है। ये टापू प्रशान्‍्त महासागर और 

पएशियाके बीचमें और साथ ही एशिया तथा 
आस्ट्रेलियाके घोचमें एक अवरोधका काम देते हूँ। बोनियोके 
उत्तरी तट पर प्रेट त्रिटेनका और टिमूस्के पूर्व पुर्तगालका राज्य 
है | गत महायुद्धके ससय तक न्यू गायन्श और उसके श्रास पासने 
टापुश्नों पर जमनीका मधिकार था। फिलिपाइन्स टापू जो चीनके 
तट और डच ईम्ट इएडीजके मध्यमे एक कड़ीका काम देते हैं, 
पहले स्पेसके हाथमें थे और उन्नीसरत्री शताब्दीके अन्तमें उसके 
दायसे निकलकर अमेरिकाके ध्वायमें चले गये थे । 

#टापूबाला साप्राब्य प्राय' टापुओयोंको ही चिन्ता करता है। पर 
जब जापानकी शक्ति बद्‌ चली, तब उसने देखा कि न्यू जीलैण्ड और 
आस्ट्रेलिया पर तो अंगरेजोंका पूरा पूरा अधिकार है; और दूमरे 
जिन धापुओों पर राजनीतिक और आधिक दृष्टिस जापानका अधि- 
कार हो सकता था, वे सव टापू और ओर युरोपियन शक्तियोंके 
अपलिवेश बन चुके हैं। जापानने देखा कि दस अपने आस पासके 
टापुओ्नों में भी शायद ही स्थान पा सके | उन्नीसवों शवाच्दीके पत्त- 
राधमें उसने घड़ी कठिनतासे आस पासके कुछ थोड़े से छोटे मोदे 
टापुओ्ों पर किसी प्रकार अधिकार प्राप्त किया । उत्तरमें क्यू एइल 
टापू थे जो जापान और कमस्‌चटकाके वीचमें पड़ते थे | जापानने 
सपेलियन टापूके ऋपने अधिकार छोड़कर रूससे उसके क्यूराइल 
टापू पर अधिकार प्राप्त किया था।यद्यवि सघेलियन टापू भौगोलिक 
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जानवरोंके '्राकमणसे भपनी रक्ता करते हैं। चौनियोंने सीमाझों 
वर कुछ ऐसे रक्षक नियुक्त कर छोड़े थे, जो उन भादमखोरोंको 
मैदानोंम आमेसे रोकते ये। आरम्ममें पन्द्रह थरसों तक तो 
जापानियोंकी भो यद्दी नीति रद्दो; पर पीछे उन्होंने उन जंगलियों को 
ओकनेके लिए वैज्ञानिक उपायोंसे काम लिया। न्होंने सीमाओं 
अर फेंटीले तार लगा दिये और मुझय मुझय स्थानों पर तोपें खड़ी 
कर दीं। १५१७ में उन्होंन यह निश्चय किया छि उन जंगलियोंफे 
प्रान्तोम भी शासन ध्यास्म्भ हो और इस प्रकार सदाके लिए 
उनके आकरमर्णोकां खटका मिटा दिया जाय। इसके लिए एक 
व्यवस्था सोची गई, जिसमें बहुत सा घन ध्यय दहोनेको था 
अर जो पाँव बरसमें पूरी होनेकी थो। १९१४ में सूचना मिलो 
दि ६५० जंगली जातियोंमेंसे ५५० जातियोंने अधीनता स्वीकृत 
कर ली है. और उनफे टाई दजार बालक स्कूलोमि पढ़ने लग गये 
हैं। इस उद्योगका फल यद्द हुमा कि बहुतसे अच्छे जंगल और 
सानें दाथ भा गई और खेती-बारीके लिए भी बहुत सी नई जमीन 
निकल आई। जापानझे सैनिक उन भ्रान्तोंमें बहुत कुछ ज्ञान- 
जारिम सहते हैं, इसलिए उनहो फारमोसामें इतनी ह्धिक सफ- 
सता हुई है, जितनी डचोंकों सुमात्रा भौर शोनियोमें नहीं हुई । 
फारमोसाके सभ्य निवाध्ियोंने भी जापानकों कम तंग नहीं 


किया। जबसे चोनममें प्रशातम्त॒की घोषणा हुई" तल्गेजद्दां नी 

यार उत्पात और रुपद्रव हो चुके टै। इन लोक 

टीक पता सो नहीं चलता, पर किर भी कि 
१९१३१ और ६९१८ वाले उत्पात हा 
जापानी मार डाले गये गये 
/ चेइन _ ल्द 
ड़ शप्ट्रव 


+ देशी 
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सैनिरू-न्यायालयोंमें उपत्थित फिये गये थे,' मिनमेंसे ८६६ ढ्ो 
फॉँसीकी सजा दी गई थी। पर पीछेसे वतमान सम्रादने अपने 
राज्यामिपेकके समय उनमेंसे अधिकांशको छोड़ दिया था भर 
केवल ९५ फॉसी पर चढ़ाये गये थे । इन सब दपद्रवोंसे यह सिः 
होता है कि कोरियाबालोंकी तरद्द फारमोसावाले भी जापानियोंई 
नहीं चाद्ते, चाहे जापानियोंने फारमोसाकी अवस्था कितनी ही 
ययों न सुधारी हो । 

१९०९ में जापान सरकारने फारमोसामें उपनिषेश स्यापित 
करनेका उद्योग किया था; पर कोरियाकी तरह वहाँ भी एसे सऊ 
लता नहीं हुई । अत्र तक फारमोसामें केवल डेढ़ लाख जापानी 
बस सकें जो वक्षंकी आवादीको देखते हूए चार पति से 
हैं। फारमोसासे जापानको कुछ विशेष अनाज भी नहीं मिलता; 
प्योंकि वहाँ जितना चावल द्वोता है, वह प्रायः वहीं खच हो जाता 
है, और उसका लगभग सातवाँ भाग दी बचता है। ४ 

सघेलियन बहुत बड़ा टापू है और वहाँका प्रदेश प्रायः पढाई 
है। रूस-जापान युद्धके बाद उसका दृक्षिणार्ध जापानकों वापस 
मिला था । उसकी आबादी दिन पर दिन घट रही है। #पिरे 
योग्य जो भूमि रूसियोंने छोड़ी थी, उसमेंसे बहुत कममें जापानी 
आवाद हो सके हैं और पन्द्रह सोलह वर्षके बाद भी उनकी संख्या 
सन्नह हजार तक ही पहुँच सकी है। जापान सरकारका अवु्ाने 
है कि वहॉँकी नौ दस लाख एकड़ मूमिमेंसे केवल नौ दस हजार 
एकड़ भूमि जापानी लोग जोत-बो रहे हैं । वहाँ जंगल, कोयत, 
मिद्टीके तेल, लोहे और सोनेसे बहुत लाभ हो सकता है; पर ६' 
लिए पूँजी और मजदूरोंकी बहुत कमी है। गरमीमें तो वहाँ जापान 
से प्रायः सचर हजार मजदूरे काम करनेके लिए चले जाते के 
पर जाड़ा वहाँ बहुत कड़ा पड़ता है, इसलिए उस मौसिममें वर्दी 
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कोई जानेके लिए तैयार भट्ठी होता । इससे यद्द आशा नहीं है कि 
सपेलियनमें झधिक जापानी जाकर बस सकेंगे । 
प्रशान्त मद्दासागरमें जरमनीफे जो उपनिवेश थे, थे आस्ट्रे- 
लियाके उत्तर और फिलिपाइन्सके पू्ेमें थे। कैसर विल्दम्स 
लैण्ड, बिस्माक ट्वीपपुंज और सोलोमन टापू, जो आम्ट्रेलियाके 
ठीक उत्तरमें पढ़ते हैं, फ्राम्सीसियों और आसट्रेलियननि जीत 
लिये थे। समोश्रामें जरमनोंका जो बुछ्द था, वह न्यू जीलेएड- 
पालोमने ले लिया। पेस्यू, मेरियाना, फेरोलिन और माशैल आदि 
दूसरे ट्वीपपुंजों पर जापानियोनि अधिकार कर लिया। माशल 
टापू १८८५ से जग्ममीके हाथमें थे और पहले वहाँका शासन- 
प्रबन्ध एक प्राइवेट कम्पनी करती थी। मेरियामा टापुन्रोंके केबल 
ग्वाम टापूफो छोड़कर, जिसे अमेरिकान अप्तने जद्दार्जोका अड्डा 
बनानेके (लिए रेख लिया था, थाढी तीनों द्वीपपुंञ जरमनीने स्पेन 
और अमेरिकायाले युद्धके बाद श्रमेरिकासे खरीदे थे। ये सब 
टापू न तो बहुत बड़े है. और न सम्पत्तिशाली। पर हाँ, सैनिक 
कार्योंवे, लिए प्रशान्त मधासागरमें उनके जोड़के और टापू नहीं 
हैं। शान्ति मद्दासभामे झासट्रेलियान इस बातका घोर विरोध 
किया था कि जरमनीके इन पुराने टापुओं पर जापानका अधि- 
कार हो । झगड़ा दोडनेके लिए जापानने पेस्यू और मेरियाना 
टापुओंके बीचमें पढ़नेघाले याप टापू पर अधिकार करके भी वह 
आसट्रेलियाको दे दिया। आस्ट्रेलियावालोन यह टापू इसलिए 
लेना आवश्यक समम्या था कि द॒णकांग और सिठनीके बीचमें 
आने जानधाले जद्दाज और समुद्री तार यहीसे ह्वाकर जादे हैं। 
दार्सेल्सकी सम्धिफे भमुसार जमेनीने ये सब टापू मित्र राष्ट्रोंको दे 
दिये थे | पीछेसे धेट प्रिटेन और जञापानमें सममौता दो गया 
ओर भूमध्य रेखासे रत्तरके सद जन टापू जापानको मिक्ष गये । 
१३ 
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यथपि जापानमे ये सब टापू अपने अधिकारमें कर तिये हैं 
और पहलेसे भी उसके पास अनेक टापू हैं, तथापि इन ठापुशरोंसे 
चसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। न तो उसकी बढती हुई प्रण 
उन टावुओमें जाकर बस सकती है और न उनसे उसको कोई 
व्यापारिक लाभ द्ोता है । यदि भागे चलकर राष्ट्रसंध सचमुप 
इुंछ काम कर सकेगा, तो जापानका १८९० से अब तकका ट3- 
ओके सम्बन्धमें किया हुआ उद्योग व्यर्थ हो जायगा। भ्रास्ट्रेतिया 
और न्यूजोलैएडवाले भी यह्दी चादते हैं कि ये सब टापू जापार्ग 
हाथमें न रह सें। पर प्रश्न तो यह है कि यदि संसारके अन्यान्य के 
आबादीवाले देशोंकी तरह आस्ट्रेलिया भौर न्यूजीलैएड भी फेवर 
गोरोंछे लिए दी सुरक्षित रहेंगे, तो फिर जापानी कहाँ जायेंगे ! 
«६ --«*फ्रिरल>- 5 
(१७) 
कोरियाका स्वातन्त्य-हरण 
एस कोरिया प्रायद्वीप जापान सागर और पीत सागए 
के बीघमें जापानकी ओर निकला हुआ है। शापातर 
लिए जापान सागरका उतना दी महल है, के 
उत्तर सागरका पेट भ्रिटेनडझे लिए है। कद्दा जाता है. कि कोरिए 
प्रायः जापानके कलेजे पर तनी हुई कटार है; भौर यद बात है 
बहुत ठौफ । यदि कोरिया किसी युरोदियन शक्तिह्े दायमें होठ 
सो थद्द जापानके लिए उतना द्वी सयानक होता, जितना प्रेट मिल 
र लिए येल्नियमका जमनीके द्वाथमें रदना । यदि कोरिया हि 
युरोपीय शक्ति हो, तो वह जापानको चीनसे मिलकुल अलग ' 
बोनके उत्तरी भाग पर सहजमें पूरा पूरा अधिकार कर सता है। 
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अनेक शतान्दियों तक जापानक्ी सरद्द कोरियामें भी थादुरी 
लोग नहीं जाने पाते थे ! भनेक घार पादरियों और व्यापारियोंने 
कोरियामें घुपनेका उद्योग किया, पर हर बार खाली खून-खराषी 
ही हुई | जापानमें विदेशियोके प्रविष्ट होनेफे घहुद दिनों बाद कोरि- 
या विदेशियोंका प्रदेश और निवास आरम्भ हुआ था। बस यहो 
पक बात ऐसी थी जिसके कारण एशियाका कुछ अंश युरोपिय- 
नेक द्ाथमें जानेसे बच गया | हुआ यह कि जिस समय युरोपिय- 
नोंने कोरियाको भी उसी दुरवध्धामें पहुँचाना चाहा, जिस दुरवस्था- 
में वे एशियाके भर दुबंल देशोंको पहुँचा चुके थे, उस समय तक 
जापान ययेष्ट यलवान्‌ द्वो चुका था और युरोवियनोंकी साम्राज्य- 
लोछुपताका ज्ञान प्राप्त करके उसने अपनी परराष्ट्रीय नीति आप 
दी निद्धौरित करना आरम्म कर दिया था। जापानक्तो इस बातका 
डर था कि कहीं रूस या प्रेट प्रिटेन फोरियाको धृडप न कर ले, 
इसलिए उसने कोरियाके कामोंमें हस्तत्तेप ऋरना आरम्भ कर दिया। 
इसके लिए उसने दो वड़े पड़े युद्ध किये और अन्तमें सारा कोरिया 
प्रायद्वीप अपन अधिकारमे रझर लिया । 

१८७६ से १८९२ तक जापान, अमेरिका, जमेनी, भेट पिटेन, 
इटली, रूस, फ्रान्स और आस्ट्रिया-हंगरीके साथ कोरियाकी 
सन्धियाँ हुई, जिनके अनुसार ८स प्रदेशमें विदेशियोंको रहने तथा 
व्यापार करने और इंसाइयोको घमे-प्रचार करनेका अधिकार मिला। 
बस फिर फ्या था। इन विदेशी शक्तियोंके आदमी वहाँ अपनी 
पुरानी चालें चलने लगे और अनेक प्रकारके पड्यंत्र आदि रचकर 
वर्दों राजनीतिक अधिकार च्षयादि प्राप्त करनेके उद्योगमें लग गये । 
एशियाके भन्यान्य देशोंढी सरद बहद्दों भी वे लोग शासमढे छामोंमें 
दाघा देने लगे और लोगोंको अनेक प्रकारके उपद्रद करमेके 
लिए उचेजित करने लगे। विदेशी राजदूत व्दयों राग्यक्रान्तिका 
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उद्योग करते थे और पिद्रोद्दी फ्रान्तिकारियोंकों अपने आश्रय 
रखते थे | साथ द्वी वे लोग फोरियाके बन्दरोंमें अनेक प्रकारे 
अधिकार प्राप्त फरने और उनमें अपने जहाजी येड़े रखनेका ५धोग 
करते थे और दूसरी शक्तियोंको ऐसा करनेसे रोकमेझा प्योग 
करते थे । उनके इन प्रद्नोसे जापान डर गया और कुछ समय तक 
वह कोरियाको परम स्वतंत्र रखनेके लिए ठसका सहायक बने गया। 
जो युरोपियन शक्तियाँ कोरियामें अपना अ्रभुत्न स्थापित करना 
थाहती थीं, धनका वह घोर विरोधी बन गया | जब उन शरकतियोंने 
देखा कि जापानके आगे कोरियामें हमारी दाल नहीं गलेगी, व 
उन्हने चौनके द्वारा अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करना चाहा 
कोरिया पहलेसे चीनका अधीनस्थ देश था ही। 'चीनवाले इन विदे- 
शिरधोंके बहकानेमें आ गये और कोरिया पर अपना अधिकार 
प्रमाणित करनेका उद्योग करने लगे। उधर कोरिया भी 
ढरता था; इसलिए वह्द भी सद्दजमें घोखां खा गया और जापान 
को छोड़कर 'बचीनकी ओर जा मिला । 

विदेशियों की इन चालाकियोंने मई १८९४ में एक विकट भव 
उत्पन्न कर दी। कोरियामें एक उपद्रव खड़ा हुआ जिसे शान 
करनेके लिए उसने चीनसे सद्दायता मांगी जापानके साथ चीनेरी 
पहलेसे जो सन्धि थी, उसकी शर्तोंका ध्यान रखते हुए 
जापामको सूचना दी कि हम कोरियामें अपने दो दजार सैनिक 
भेज रहे हैं। उसने इस धातका आसरा नहीं देखा कि जापान 
अपनी सेना यहाँ भेजता है या नहीं, अथवा वह इस पर और या 
कारेबाई करता है; और उसने चट अपनी सेना वहाँ भेज दी। 
इसका प्रतिकार करनेके लिए जापामने कोरियाकी राजधानी भर 
६ 22:23 अधिकार करनेके लिए अपने बारह द्रजार सैनिक वर्द 

। 
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इस दीचमें एक और मई बात दो गई। अब वह समय भा 
चुका था अप कि या तो चीन और जापान मिलकर एक दो जायें 
और युरोपियनोकि सम्बन्धमें मिलकर अपनी नोति छिर करें; भौर 
था एक दूसरेके शत्रु जायें। युरोपियन लोग चीन पर अपना 
अकिकार बराषर थढ़ाते ज्ञाते थे जिससे जापान यहुत द्वी विन्तित 
और दुःखी दोता था। जापानऊ खूप विरोध करने पर भी चीन 
विदेशी शक्तियोंको बराधर अधिकार देता जाता था, जिससे इस 
घातकी आशंका दोली थी कि कहीं पूर्व पएशियामें युरोपियनोंका 
पूरा पूरा प्रभुत्न न स्थापित दो जाय । चीनियोंकी समममें यह घाव 
नहीं आती थी कि झपनी दुयलताके कारण दम किस प्रकार शपना 
और अपने आस पासके देशोंका स्ेनाश कर रहे हैँ। अन्त 
चीनने सघसे बड़ी भूल यह की कि रूसको फोरियाके उत्तरमें जापान 
सागरके तट पर अ्रधिकार कर लेनेकी आजा दे दी। भव सारा 
दारमदार कोरिया पर ही झा पढ़ा। चीनी यह सममते ये कि हमें 
कोरियाके सम्वन्धमें पूरा पूरा अधिकार है, इसलिए दम यदि चादें 
तो विदेशियोंको भी वर्दहाँ स्थापित कर सकते हैं । पर जापान 
उसका यह अधिकार नहीं मानता थं; इसलिए उसने चीनसे कट्दा 
कि आओ, दम और तुम मिलकर ऐसे उपाय निकालें जिनसे 
कोरियाकी अवस्थामें सुधार डो। वे उपाय उचित भी थे और 
छाममें लाने योग्य भ्री। बीनियोंकी भी उनके अनुसार काम 
करनेमें कोई भाषत्ति नहीं थी । पर उन्होंने प्रश्न यह उठाया कि 
कोरिया पर प्रभु किसका है और आगे किसका रहेगा ? उनका 
यद्द कददना था कि जिस देश पर जापानका कोई सत्य नहीं है, एस 
देशमें सुधार करनेका उसे क्या अधिकार है ? इसलिए चीनने 
कहा कि सुधारके इन उपायों पर विधार होनेस पहले जापान अपने 
रन सैनिकोंको घापस घुला ले जो उसने कोरियाम भेजे हैं; क्योंकि 
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भ तो जापानको इस प्रकार ववहोँ सैनिक भेजनेका अधिकार है 
और न कोरिया या चीनसे वसे सैनिक सेजनेकी झाज्ञा ही मिती 
है। इसके साथ दी चौनने यद्‌ भी कहा था कि कोरियाशो यों ही 
होड़ दिया जाय और बह अपना सुधार आप ही करे । 
_ इस पर जापानने घीनफे साथ युद्धकी घोषणा कर दी। १४८९४ 
में संसारने पहले पहल देखा कि जापानकी जल और स्थल सेवा 
किस अकार लड़ती है। युद्धमें चौनका पूर्ण पराजय हुभा भार 
लापानमे ढससे सनमानी सन्धि पर हस्ताक्षर कराने चाहे) एव 
दूसरी शक्तियोंने बीचमें पड़कर उस सन्धिकी शर्तो्मे झुछ परिः 
अतन कराये । लेकिन कोरियाने यह धोषणा कर दी कि हम घौनई 
अधीन नहीं हैं और दम जापानका साथ देंगे। युद्ध सुख्यतः इसी 
लिए हुआ था, और कोरियाकी यह घोषणा उसके बहुत धतुईत 
हुई थी; अतः उसने इसीमें अपनी प्यं विज्ञय सममी और सर््धिः 
की दूसरी शर्तंमि थोड़ा बहुत परिवतेन कर लिया । इसके प्रात 
घीत और जापानने मिलकर कोरियामें वे सुधार किये जो पहले 
जापानने सोचे थे । कोरियामें धीरे घीरे भाधुनिक व्यवस्था स्घापित 
होने लगी। पक तो युरोपियन लोग जापानका युद्ध करना देस 
कर पहले दी चकित हो गये थे; दूसरे जय इन्दोंने देखा कि यदर 
बाद कुछ ही महद्दीनोंमे जापानियोन कोरियामें अपना सच्ची एा 
जमा लिया, तव इनको और भी आश्चय हुआ और न्दोंने सम 
लिया कि पूर्व एशियामें यद्द हमारे मार्गमें यड़ा भारी कश्टड परी 
ही गया। जापानने लोगोंकी दियला दिया था कि हम सुरोषिएः 
नोंके ढंग वर छेवल युद्ध करना द्वी नहीं जानते, बल्कि 
प्रमुत बद्ाना भी सीस गये हैं । ; 
जापान सुधार थे सो बहुत अच्छे, पर हनक अयोगदाई 
अदा नहीं था। कोरियावालोने समम्य कि चीन पर विगन हे 
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कर ये; भी जापानडी अयान्तरिक इच्छाएँ पूर्सा महीं हो रही है, झौर 
इसलिए बष् खिजलाकर उसका चदला एमसे लेना चाहता है। 
उघर रूस भी कोरियाई लिए रच्योग करता चलता था। कोरिया- 
में जापानके प्रति घृणा थदती जाती थी। अन्नमें १८९७ में शव 
जापानी सेनाने कोरियाका राजम््ल पेर लिया और बहाँकी 
मद्दारामीकों सार डाला, शथ कोरियावाल जापानियों पर बहुत 
ही बिगड़ । रूसमे इस अवसग्से हुए लाभ उठाना चाष्ठो, भौर 
जब कोरिया राजा अपने राजमहलसे भागे, तव रूसो रॉजदूतने 
इनको अपने आश्रयमें ले लिया। इसके थाद मूमियोंकी सहारा 
थतासे राजाने सथ सुधार रद कर दिये और स्वनश्नतापृ्रक फिरसे 
राज्य करमा आर सम कर दिया। चौन-आापान युद्धसे पहले कोरि- 
थामें विदेशियोंके जितने पष्टयथ्र होते थे, उन्नीसवी शताद्दीके 
अन्नमें थे वससे झौर भी अधिक होने लगे । सभी शक्तियाँ अधि- 
कार प्राप्त फरनेके काममें एक दूसरीको दबाना और पशादना 
चाहती थीं। पर बीसवीं शतताब्दीफ आरम्ममे और सत्र शक्तियाँ 
हो किसी न किसी प्रकार मैदानसे इट गई और केवल रूस तथा 
जापानमें ही कोरियाके सम्बन्धमें प्रतिद्दन्द्वता रद्द गई । 

मार्च १९०० में रूस-जापान युद्धफा पहला कार श खड़ा हुआ । 
इस यातकी घोषणा हुई दि कोरियाका सर्वेभ्रष्ठ बन्दर मेसेनपो 
रूसको मिल गया है और कोरियन सरकारने इस घातका वादा 
कर दिया है कि कोजी टापू किसी विदेशी शक्तिका न दिया ज्ञायगा। 
रूसने घोषणा की कि दम चाहते हैं कि मेसेनपामे जाड़ेके दिनोंमें 
इमारे लड़ाईके जद्दाज रद्दा करें । इस प्रकार जापान सांगरसे पीत 
सागरको जानेका मार्ग रूसके दाथमें चला जाता या भर इससे 
जापान पर आपत्ति आ सकती थी।उप्ती समय रूस और ज्ञापान- 
में युद्ध द्वो जाठा, पर यीचमें ही कोरियन सरकारने यह घोषणा 
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कर दी कि अब हम मैसेनपोर्मे रूसियोंकों र॒नेका अधिकाए री 
देते । प्रायः एक वर्ष तक बात चौत द्वोनेडे उपरान्त धत्तमें नि 
हुआ कि मैसेनपोमें रूस और जापानकों बरावर अधिझर रे) 
उसी समयके लगभग कोरियतों और जापानियोंक्ी एक कस 
राजधानी स्यूलसे पुसत नामक बन्द्र तक रेल यनानेका अपिशो' 
प्राप्त किया । यह पुसन बन्दुर मेसेनपोके पास द्वी पढ़ता या भे 
जापानी सममते थे कि इस रेलके बन जाने पर द्वम ऐसी व्यवरसी 
कर सकेंगे जिससे मेसेनपों हमारे दी अधिकारमें रहेगा । 

१९०३ में रूसने कोरियामें आगे बढ़नेका एक दूसरा शी 
निकाला और यात्यू नदीके उस पार कोरियाकी ओर भपती एक 
बस्ती थसाई । कोरियन सरकारने इसका घोर विरोध किया। है 
पर रूसने पत्तर दिया कि १८९६ में दमको जंगलसे लकरी काटने 
का जो अधिकार मिला है, उसझे उपयोगऊ्रे लिए यदद बस्ती पह 
आवश्यक है। पदले जो अधिकारपत्र लिखा गया वा॥ जप 
इस बस्तीके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा था; इततिए है 
चाद्रता था कि उसके परिशिष्ट रुपमें कुछ भौर बातें बढ़ा 
भौर जिस जमीन पर हमने वस्तो बधाई है, उस पर हमार # 
कार मान लिया ज्ञाय । मेट ब्रिटेन और अमेरिकाकी खोटेवि) 
जापानने कोरियाका पक्त लिया। पर उस अवसर पर काट 
सरकारने अपनी विलक्तण डुर्बलवा दिखलाई। बह दोनोंमेंसे हि 
पत्तमें नहीं जाना चाइतदी यो; इसलिए उसने चुप रददनां 227 
समा । न तो इसने रूसियोंका वहाँसे निकालनेडे लिए ४, जा 
दिया और न उसके परिशिष्टनहूप तैयार किये हुए शतेनामे ९ 
हस्ताक्षर द्वी हिये। उघर जापानको मैदानसे द्टानेके लिए कक 
फीरियासे कट्ठा कि जापान तुम्दारी राजष्यमीमें अपना यंदठ खां 
करके जो नोट चला रद्दा है, तुम उसका वियेष-करों | यहाँ व 
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ज्यानमें रखना चाहिए कि यह पहला ही बंक था जो को रियामें 
स्थापित हुआ था। फोरियाने यद्द बात मान ली और घोषणा कर 
दी कि जापानी नोट गैर-कानूनी हैँ। पर साथ ही उसमे ८न 
नोटोंका प्रचार रोकनेका कोई उद्योग नहीं किया । अब कोई यह 
नहीं क.्ठ सकता था कि कोरियाने किसीके साथ पक्षपात किया । 
उसने दोनोंका विरोध किया, दोनोंकी घात रख ली कर दोनोंको 
अपना अपना फाम करने दिया। फैसी विलक्षण परिस्थिति थी ! 
सासये यह कि कोरिया न आप भअपनी रक्षा कर सफता था और 
न किसी एकफ्का पक्ष लेकर दूसरेको नाराज करना चाहता था। 
उसने तो अपने आपको दोनोंके सामने इनामके तौर पर रख दिया 
था। अब उन दोनोंमें ज्ञो जबरदस्त हो, बद्द दूसरेको दबाकर 
इनाम ले ले ! 

जिस समय रूस-जापान युद्ध छिड़ा, उस समय जापानके 
भुकापलेमें रूसकी नवशक्ति यथेष्ट नहीं थी, इसलिए जञापानमे 
सहजमें द्वी कोरियां पर अधिकार कर लिया । खयं को रियावालोंने 
जापानका कोई विगेध नहीं किया । २९२ फरवरी १९०४ को कोरि- 
थाके राजासे जबरदस्ती एक सन्धि पर हस्तात्तर फराये गये जिसके 
अनुसार यद्द निश्चित हुआ कि कोरियाका शासन जापानके बत- 
लाये हुए दंगसे हो; और जिस समय कोरिया पर कीई विदेशी 
शक्ति आक्रमण करे, झथवा कोरिया कोई झान्तरिक ढपद्रव 
खड्टा दो, उस समय कोरियाके सैनिक दृष्टिसे महलवपूण स्थानों 
पर जापान अधिकार कर ले । इसके बदलेमें जापानने इस यातका 
जिम्मा लिया कि फोरिया बराबर स्वतंत्र रह्देणा और उसका कोई 
प्रदेश छीना न जा सकेंगा। 

रूस पर विजय प्राप्त करनेस पहले दी जापानने कोरिया पर 
अधिकार कर लिया था। कोरियाछी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी 
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जिससे युद्धमें जापानकों बहुत लाम हुआ | मंचूरियामें रुसियोंरे 
लड़नेके लिए जापानने वहीं अपना सैनिक अड्डा बनाया | राजधानी 
स्यूलमें एक जापानी रेसिडेएट और कुछ सैनिक रख दिये गये। 
पुसनसे याद नदी तक जो रेल बसनेको थी, वह चटपट तैयार कर 
ली गई । कोरियाके बन्द्र जहाजी बेड़ेके अड बना लिये गये। 
कोरियाके तट और आसपासके टापुओं पर जापानने प्रकाशगृह बना 
लिये । तात्पय यह कि कोरियामे बिना किसी प्रकारके रक्तपातके है 
जापानने अपना पूय राज्य स्थापित कर लिया। केबल चीनवाती 
सीमा पर युद्ध हुआ था। रूस-जापान युद्धमें कोरियाका कुछ भी नही 
बिगड़ा । रूसियोने ब्लेडिवास्टकमें उसका खाली जहाजी बेड़ा ईत 
दिया। पर उस जहाजी बेड़ेमें था क्या ? खाली एक छोटा सा हीमर 
जिसके लिए कोरियाने कई नवसेनापति नियुक्त कर रखे थे | 
पोर्ट स्माउथकी सन्धिके अठुसार रूसका यह्द मंजूर करना प४ई 
था कि कोरियामें सबसे अधिक अधिकार जापानका है। इस सह 
पर हस्ताक्षर होनेसे कई सप्ताह पहले ही ग्रेट ब्रिटेन और जापानही 
सन्धि फिरसे दोहराई जा चुकी थी। उस सन्धिके श्रुसार गैट 
त्रिटेन भी यद्द बात मंजूर कर चुका था कि कोरियामें सबसे अधि 
अधिकार जापानडा है और पूर्य एशियामें शन्ति स्थापित रखने 
लिए यह ञआआवश्यक है कि जापान अपने उन अधिकारोंकी रक्षा: 
लिए कोरियामें अपने इच्छामुसार व्यवस्था कर सके। अर 
और जापानियोंकी इस सन्धि पर १२ अगख १९०८ को भी 
पोर्दस्माठथकी सन्धि पर ५ सितम्वरकों इस्वाक्षर हुए ये! मं 
जापान पहलेसे दी यह सममता था कि ये दोनों सन्धियाँ शी 
प्रकार धोंगी, इसलिए उसने १९०५ के आरस्ममें द्वी कोरिया 
सैनिक बल बहुत घटा दिया था और वदाँका सारा शासनअवर्त 
अपने द्वाथमें ले लिया था। वहाँके सिक्के तक _जापानके ढँग 
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इलने लग गये ये | जापानी नेशनल थंकके नोट भी कामूनके अनु- 
सार जायज बना दिये गये और १ जून १९०५ को बद्द बंक स्वयं 
कोरियन सरकारका खजाना भी घना दिया गया । 


युद्ध समाप्त ट्वोने पर जापान जल्दी जल्दी कोरियाफों अपना 
एक प्रान्त धनानेके उद्योगमें लग गया। वहाँक्ी जो कुछ घची खुची 
सेना थी, चह भी तोड़ दी गई और वहाँके राजाके राजमहलकी 
रक्ताऊे लिए फेवल पन्‍्द्रह सौ आदमी रहने दिये गये। वह्दाँकी रेलों, 
तारों और डाकखामों पर भी जञापानियोंका अधिकार हो गया और 
कोरियाके टिकटों आदिका छपना घन्द कर दिया गया । नवम्धर 
१५९०५ में मार्किस इटोने कोरियाके राज्ाको एक ऐसी सम्धि करने- 
के लिए विवश किया, जिमके झनुसार फोरियाके पर राष्ट्र विभागरा 
सब काम जापानियेकि द्वाथमें आ गया और देशका शासन-कार्य 
स्यूलमें रहनेवाले एक जापानी रेसिडेण्ट जनरलके निरीक्षणमें वा 
गया । राज्यके सभी विभागोंमें, औौर थ््ाँ तक कि राजमहलमें भी, 
जापानी परामरशंदाता नियुक्त द्वो गये। 

जापानियेनि अंगरेजों ओर रूमियोंके साथ जो सन्धि फी थी, 
यद्यपि उससे कोरियाका थहुत पनिष्ट सम्बन्ध था, तथापि उसझे 
सम्बन्धम न तो को रियासे सलाद लो गई थी भौर न पहलेसे बसको 
रुसकी कोई सूदमा दी गई थी। कोरियाई राजाने थद्व भी साफ कट 
दिया कि सार्किस इटोने अपनी सन्धि पर मुझसे जबरदस्ती दृस्तग्र्त 
बगाये हें । इस सम्दन्धमें एक तार अमेरिका भी भेजा गया था। 
करियाब: दो राजरंत्री इस घटनासे इतने दुःखी टुए थे के उन्होंने 
भाव्महत्या कर ली | पर कोरियाके इन विरोधों पर » >**च्से 
इुष्ठ ध्यान नह दिया। सबसे पहले अमेरिकाने 
राजदूत बापस शुला लिया। इसके बाद कर 
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अनुकरण किया । फोरियाके राजदूतावास बन्द हो गये और धसरे 
सम्बन्धकी सब बातें टोकियोके द्वारा तै द्ोने लगगीं। 

१९०६ में कोरियाके दक्षिणों और पूर्वों भागोंमें जापातियोंर 
विरुद्ध कुछ विद्रोह खड़े हुए थे जिन्हें जापानियोंने सेनाकी सहापव' 
से दबाया था। कोरियोंसे बाहर रहनेवाले कुछ फोरियानोंनेमो 
धपद्रय खड़े किये थे। मार्किस इटोने कोरियाके पत्षपाती भरे 
कर्मचारियों भौर नेता मोंको पकड़ लिया और राजाको एक पकर 
बिल्ञकुल बन्दी बना लिया। जिन मंत्रियोंने १९०५ वाली सरिपि पर 
हस्ताक्षर किये थे, उनकी हत्या करमेके लिए १९०७ में एक पहुफी 
रचा गया था। उस पड़यंत्रमें सम्मिलित द्वीनेके कारण बहाँके तेंतीत 
बहुत बड़े बड़े नेता्भों आदिको फॉसीकी सजा हुई थी । इसके वा 
जून १९०७ में कुछ फोरियन गुप्त रूपसे द्वेग कान्फेन्समें जा प६ुँ 
थे और वहाँ उन लोगोंने इस बातकी बहुत बड़ी शिकायत की थी हि 
जापान हमें जबरदस्ती अपने अधीन बना रहा है। हेग कार्मसर 
तो उनकी वातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर समाचारपर्त 
अवश्य बहुत आन्दोलन हुआ था और कोरियाके साथ सद्दादुभूरि 
प्रकट की गई थी । इस पर जापानी बहुत बिगड़े और एन ले 
कोरियाके राजाकों यद्द फहनेके लिए विवश लिया कि जो लोग हे 
कान्फ्रे्समें गये हैं, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। साथ ही 
उनसे यह्‌ भी मंजूर कराया गया कि जो लोग देग कास्फेर्तर्मे गे 
ये, उनको फॉँसी दी जायगी भर भव दम अपना राज्य छोईई' 
अलग द्वो जायेंगे। यह सुनते द्वी स्यूलमें फिर ्पद्रव सभा £ हे 
वहाँकी सड़कों पर अनेक जापानों मार डाले गये। इसहे बहता 
चद्ाँकी जापानी सेनाने गोलियोंसे सेंकड़टों फोरियनोंकों मार ढाश 
प्रायः एक मास तह सब स्पानोंमें मार-काट द्वोनेके उपयन्त से 
दिउ विद्रोह वो शान्त हो गया, पर अक्ेले-दुकेले जापातियोंश 
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फिर भो हस्या दोोतों दी रददी। 'जापानियोकी सभी वातोंके साथ 
वहाँवाले इतनी क्रधिक घृणा करने लगे कि अन्तमें मार्किस इटोको 
पद सलाह देनी पड़ी कि जापानसे लोग कोरियामें बसनेके लिए 
न जायें। दूसरे घर जापानियोंके द्वारा बारह दज्ञार विद्रोही 
फोरियन मारे गये। इसमें जापानियोंकी भी जन द्वानि हुई थी 
और उनके भी प्रायः दो हजार आदमी काम भाये थे। कोरियाके 
दास कोई सेना नहीं थी, इसलिए उमके सफल मनोरथ दोनेको 
कोई विशेष झाशा न थी। पर फिर भी उन्होंने मपना भान्दोलन 
जारी रखा। उधर बहुतसे कोरियन ईसाई हो रद्दे थे; इसलिए 
ज्ञापान सरफारको यद्ट सनदेंह होने लगा कि क्रान्तिकारी लोग 
पढ़यन्त्र रचनेके लिए दी इसाई घमेकी झोट ले रहे हैं । 
कोरियाके भागे और छिपे हुए राजनीतिक अपराधियोनि 
अनेक गुप्त सभाएँ स्थापित कर रखी थीं जिनके द्वारा वे देश-विदेशमें 
जापानी शासनका घोर विरोध करते थे । वे लोग अवसर पड़ने 
पर अपना काम निकालनेके लिए उपद्व और बलप्रयोग करनेसे 
भी नहीं चुकते थे। १९०८ में अमेरिकाके सानफ्रान्सिस्को नगरमें 
दो कोरियनोने जापानी सरकारके भि०स्टेवेस्स नामक एक सलाह- 
कारकों केबल इसी बातके लिए मार डाला था कि उसने लोगोसे 
यह कहट्दा था कि कोरियार्गे जापान बहुत अच्छा काम कर रहा है । 
१९०९ में प्रिन्स इटोकी, कोरियासे प्रस्थान करते समय, दार्दिनमें 
इत्या की गई थी । उसी वर्ष द्सम्बरमें जापानके प्रधान मन्त्रीकी 
दत्या करनेका छद्योग किया गया था, वर्षो कि उसने कहा था कि कोरिया 
पर जापानका अधिकार होना अनिवाये है। यद्यपि जापानने 
छोरियाके प्रत्येक भान्दोलनको दवानेका यथासाध्य उद्योग दिया, 
वथापि आन्दोलन किसी प्रकार न दृव सका । लाचार होकर 
१९०९ के झन्तमें उसने कोरियाको शान्त करनेकी झाशा छोड़ दी 


कं 
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ओर यह निश्चय किया कि उसे पूंणें रूपसे अपने श्रधिकारमें ईर 
लिया जाय और से अपना अधीनस्थ प्रदेश ब॒ना लिया जाय।_ 

मई ९९१८ में जनरल टेराशी वहाँफे रेसिडेश्ट जनरल बनायें 
गये । वे इस बातका अधिकार-पत्र लेकर कोरिया गये ये रि कोरि 
या भदेश जापान साम्राज्यमें मिला लिया जाय और उसका भपी 
नश्थ प्रदेश माना जाय। जापान इस बातका पहले द्वी वादा £! 
चुका था कि फोरियाकी स्वतन्त्रता बनी रहेंगी और उसका डो। 
प्रदेश छीना न जायगा। पर साथ ही वह यद्द भी सममता या 
कि यदि इस भ्रदेशकों एम पूर्ण रूपसे अपने साम्राज्यमें मिताइर 
बह वादा तोड़ना चाहेंगे, शो केवल रूसफों छोड़कर भौर को 
युरोपियन शक्ति इसमें बाधक न होगी। और यदि दम इस स्वत 
में रूसके साथ भी समझौता कर लेंगे, तग्र फिर हमारा मांगे नि( 
ण्टक दो जायगा। और शक्तियोके ग्रिलकुल चुप रहनेफा मु 
कारण यद था कि वे सम्धिको शर्तोंद्ली एपेजञा फरते हुए पहले 
ब्दों सब प्रकारके भौपनियेशिक अधिकार प्राप्त कर चुद्ी थी! 
जापान जानता था कि अेंगरेजोंने रूसियों और प्रात्सीमिर्षि 
साथ क्श समझौता दिया है। उसको झपमे यद़ते हुए बलशा मेँ 
ज्ञान था। यद यद्द भी ज्ञानता था कि मिस्रमें अगरेज शोग 
नीविसे काम ले रदे हैं। इसके चतिक्ति मंचूरियाडे सम्बन्ध हाँ 
रूससे पदले दी समझता कर चुका था। इसलिए पसने मंपूरिय' 
से अपनी खारी सेना दृटाकर कोरियामें ला रखी । इस पर 
अगस्त १९९० को कोरियाके राजाफों विदश द्वोहर १६ 
सन्पि पर हस्ताक्षर करने पड़े, मिसके झनुमार कोरिया पर शाग 
का राग्य यू रूपसे स्थापित दो गया। 

फ्रोमेरने रनेदाते छोरियन राजदूतने इस मादह्या हीं 
द्ोग शिया था कि रूस इस बात पर राजी ने दो दि इोरिए 


२०७ कोरियाका खातन्त्य-हरण 


जापानमें मिला लिया जाय । पर जय उसे किसी प्रकारकी सफ- 
लता न हुईं , तब उसने अपने देशकी दुदेशाको अपनी भाँखोंसे 
देखनेसे वचनेके लिए आ्ात्मदवत्या कर ली । पर स्वयं कोरिया 
जापानकी इस फार्रंधाईका कोई संघटित विरोध नदीं किया गया। 
बात यद्द थी कि चार बरसके लगातार दमनने कोरियाके भान्दोलन- 
कारियोंकी कमर तोड़ दी थी। न तो पमके पास हथियार थे और 
न कोई उनका मित्र या सहायक था; इसलिए वे लोग कुछ भी न 
कर सके। कोरियाको अपने राज्यमें मिलाते समय जापानने वहाँ- 
बालोंकों इस बातका विश्वास दिलाया था कि दस वर्ष त# बहाँके 
समुद्री करोंमें किसी प्रकारका परिवतन न किया जायगा और 
बन्दरों तथा सपुद्र-तटके व्यापारके सम्बन्धमें साबंराष्ट्रीय नियमोंका 
पालन किया जायगा। केवल मेसेनपोकों उसने अपने जहाजी 
बेढ़ोंका झद्टा बनानेके लिए अपने द्वायमें ले लिया था । 
कोरियाके भूतपूर्व राजास फट्दा गया था कि आपका पद और 
मर्यादा दोनों बने रहेंगे; और अब तक आपको तथा आपके पिता- 
को जो पृत्ति मिला करती थी, वद् बरावर मिलती रहेगी । उन 
लोगोंछो पहले प्रायः घीस लाख रुपये वार्षिक ब्ृत्ति मिला करती 
थी। झागे चलइर फोरियन लोग किसी प्रकारका विरोध या पड़- 
यंत्र न करें, इसके लिए जापानने पचहचर कोरियनोंको, जिममें 
राजपरिवारके भी पाँच आदमी थे, यहुत बड़े बड़े खिताब दे दिये 
और उनको अपने साम्राज्यका सग्दार बना दिया। जापानमें ऐसे 
सरदारोंको जितनी गृत्ति मिला करती थी, उससे चौगुमी और पेंच- 
गुनी बृत्ति भी कोरियारे उन नये सरदारीके लिए नियत दो गई । 
इस प्रकार जापानने धन और छपाधियाँ देकर उन लोगोंका मुहँ 
अन्द करना चाद्दा। उसने मानों उन लोगोंको इसलिए खरीद लिया 
कि बे आगे चलकर जापानी शासनतका विरोध न करें 4 पराधौत 
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देशोंदे जो पड़े आदमी विदेशियोंदी दी टुई दपमिरयोँ पादर ईने 
नहीं समाते, उनको इससे शिया प्रदण करनी चादिए भौर सोरग 
चादिए कि ऐसे ठपाधिदानछा यास्‍्तविक अझमिप्राय पया होता है। 
भारतमें मी तो लोगोंकों उनका मुँद बन्द करमेऊे लिए ही ७पा- 
भियाँदी जाती हैं और जरा भी मुँद्द योलने पर वे दीन ही 
जाती टैं। सच पूछिये तो ऐसी उशाधियाँ दी बहुत से लोगोंशे 
देशऊ प्रति उनका परम कंव्य नहीं ररने देंती। अरतु 

इधर दस वारद यरसोसे कोरिया जापान साम्राग्यश ए१ 
अंग बना हुआया है। इस थोड़े से समयमें ही वद्दोंढी भवायाएे 
आकाश-पातालका अन्तर दो गया है ! इसमें सम्देह नहीं 
जापानऊे शासनके फारण उस देशछी बहुत कुछ भार्षिक हन्नति 
हुई है। बद्दों सभी स्थामोंमें रेतों भौर सद़कें आदि बन गई हैं! 
बहँ स्कूल औौर न्यायालय झादि स्थापित दी गये हैं और #पि कया 
व्यापारी यथेष्ट उन्नति हुई है। पर श्रपीनस्य देशों डी इस प्रकाएं 
की छन्नति करनेम भौर सथ जगद्द शासकोंका जो एद्देरय हुक 
फरता है, वही उद्देश्य वहाँ जापानका मी है । शिक्षा, पुलित 
कौजदारी अदालतोंका यहद्दांका प्रयन्ध कुछ भी सन्तोषजनक * 
है और न वहाँके निवासियोंको अपने देशक्के लिए का्ूत बनाने 
कोई अधिकार है । शासकके लामके लिए शाप्तित देशी रि 
उन्नति द्वो सफती है, उतनी उन्नति तो वहाँ भवश्य दो गई 8 
वर्योकि यदि उतनी भी उन्नति म हो, तो फिर किसी देशकों 
अधोन करनेका फल दी कया ? हाँ, शासितोंके लाभके लिए गिर 
उन्नतिकी आववश्यकता है, उस धन्नतिका वहाँ नाम मी नहीं है। 

कोरियाकी भायादी डेढ़ करोड़से कुछ ऊपर है, जिसमेंसे जाप 
नियोंकी संख्या दो प्रति सैंकड़ेके लगभग है । यधपि रूस-जापति 
युद्धके पहलेकी अपेज्ञा इस समय वहाँ छः गुने अविक जापानी 
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हैं, तथापि जापान सरकार वहाँ जितने जापानियोंको पसाना चाहती 
है, उसके शत्तांश जापानी भी अ्रप तक वहाँ नहीं बस सके हैं । 
वहाँ जो जापानी जाते हैं, वे नगरोंमे ही बसते हैं और प्राय: व्या- 
पार करा चाहते हैं । पर जापान सरकार चाहती है कि जापानी 
लोग बह जाकर जमीनें लें और स्वती बारी करें । उसकी यह इच्छा 
इसलिए पुरी नहीं द्वोती कि कोरियावाले जापानियोंरे धोर विरोधी 
हैं और उनके साथ बहुत ही घृणा करते हैं। तात्पय यह कि जापान- 
ने कोरियाको अपने राज्यमें मिलाते समय जो जा लाभ सोच थे, 
बे अब उसको नहीं हो रहे हैं, उसने कोरियासे जा भाशाएँ की 
थीं, वे पूरी नहीं हो रही हैं । 

फोरियाके दोनों गजच्युत राजा मर चुके हैं। १५१९ में राजा 
ली कोरियाके सिद्दासन पर बैठे थे । उनकी शिक्षा जापानमे ही हुईं 
थी और उनका विवाह भी एक जापानी राजकुमारीके ही साथ 
हुआ है। जान पढ़ता है कि अपने देशके अन्यान्य रईसी क्रौर सर- 
दारोंकी तरद उन्होने भी यह बात अच्छी तरह मान ली है कि 
हमारा देश पूर्ण रूपसे जापानके अधीन है । पर वहाँके स्व साधा- 
रण और शिक्षित समाजको अभी तक यद्द आशा बनीं हुई हैं कि 
हमारा देश स्वाघीन हो जायगा । १९११ में एक पड़यत्रका पता 
चला था जिक्षसे मालूम द्वाठा था कि वहाँ के इसाई विदेशी शासन- 
के घोर विरोधी हैं। १९१२ मे इस सम्बन्धम एक मुकदमा चला 
था. जिसमे सौसे ऊपर आदमियोंका पाँचस दस घरस तकफी कड़ी 
सज्ाएँ हुई थीं। इस पर वह्दों के इसाइयनि बड़ा शोर मयाया था, 
जिसकी चचा युरोप भौर अमेरिका तकमे हुई थी। १९९१४ मे 
शंघाईकी एक कोरियन शुप्त सभाने एक विद्रोह खड़ा करना चाद्दा 
था, पर पुलिसने पद्ले दी उसका पता लगा लिया भौर एसे 
सोक दिया। 

१४ 
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युरोपीय मद्दायुद्धफे समय कोरियावाले बिलकुल चुपवाप ये। 
मिस्रवालोंकी तरह वे भी जर्मनोके पडयंत्रमें नहीं फुँसे ये। अगर 
यह प्रवल आशा थी कि शान्ति महासभा अ्रवश्य हमारे हु. 
दूर करेगी। मित्र राष्ट्रोंके बड़े बड़े राजनीतिज्ञोंके इस कथन पर हनझ़ 
पूरा विश्वास था कि जर्ममीके साथ जो यह युद्ध किया जा रहा है 
बह छोटे छोटे देशों को उनकझे विदेशी शासकोंके हायसे हीरे 
लिए ही किया जा रहा है । राष्ट्रपति विस्सनक्के आदरशोसे मीआाओ 
बहुत कुछ आशा थी। जब अमेरिकाके बाद चीन और खाम मे 
युद्धमें सम्मिलित हुए, तब कोरियाबालोंने सममक लिया यों के 
शान्ति-स्थापनके_ समय बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारे कट्टों पर 
अवश्य ध्यान देगी | पर अन्तमें उनको भी मालूम हों गया 
“ह्वाथीके दाँत खानेके और होते हैं. और दिखानेके और ।” 

जम्र युद्ध स्थगित द्वो गया, तब कोरियामें पहले साबाएए 
रूपसे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए उद्योग होने लगा! जाप 
अपनी ओरसे यथेष्ट दमन किया। पर ऐसे रोगीके लिएद्मन हे 
दवा ही नही है. इसलिए जापानको भी वहाँ एसी प्रकार विफशरी 
हुई जिस प्रकार श्रंगरेजोको मिस्रमें हुई थी और भारतों ही ९ 
है । कोरियाबालोंने ठीक मार्ग पर चलते हुए एक कदम धो 
आगे बढ़ाया और १ सार्च १९१९ को अपनी खरतंत्रताको धो 
कर दी। शान्ति मद्दासभाके लिए उन्होंने अपने कुछ प्रतिनिधि: 
चुने थे। अमेरिकामें रहनेवाले कोरियनोंने भी समाएँ करके 
ताके अस्ताव स्वीकृत किये थे और शान्ति महासमाकों ईमें हे 
वोंकी सूचना तार द्वारा दी थी। शान्ति मद्दासभाके पराप्त शा 
श्रादि स्पारमोसे जापानियोंके अत्याचारों आदिके जो समाधार ५ 
ये, वे भी प्रायः वैसे दी ये जैसे मिस्रमें अँगरेजोके अध्यापक 
सम्बन्धमें थे । उनमें मी यद्दी कद्दा गया था कि जापानियों ते है 


ता 
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गाँव जलाये और छूटे हैं, हमारी स्त्रियों और कन्याओंको बेइज्जत 
किया है, और निहस्थे झादमियों पर बन्दूकें और तोपें चलाई हैं । 
अथौत्‌ शासक लोग शासितेंको अपने अधिकारमें रखनेके लिए 
सब ज्ञगह जो काम करते हैँ, वद्दी जापानियोंने भी कोरियामें किये 
थे | पनमें कोई नई धात नहीं थी । खयं जापानी समाचारफ्रोंसे भी 
यद्द बात मालूम होती है कि निरोीह मलुष्योंको इन इत्याओंका 
विरोध करनेके लिए टोकियों विश्वविद्यालयके आठ सौसे ऊपर 
विद्याधियोंने भसहयोग करके पढ़ना छोड़ दिया था। १४ अप्रैल 
१९१९ को पाँच इजार कोरियनोनि स्यूलके जापानी सैनिकों 
निवास-खान पर आक्रमण किया था। जापानी सैनिक इन लोगोंकी 
इत्या करते जाते थे और मर हुए लोगोंका स्थान प्रदृश करनेके 
लिए कोरियनोंका स्लोत सा उमड़ा चला आता था। जापानियोंनि 
इनके नेता सान प्विंग हुईफो पकड़ लिया | इस पर २३ अप्रेलको 
कारियाके तरह प्रान्तोंके प्रतिमिधियोने स्यूलमे एकन्र होकर एक 
समा को और डा० सिंघमन गरहीका पनके स्थान पर अपना नेता 
चुना । ढा० र्‌ई करियाके तरुण दलके १८९४ से नेता थे । वे एक 
यहुत उशच्च कुलके और सुशिक्षित झादमी हैं और झमेरिकामे उनका 
बहुत मान है । 
कोरियनोंने पेरिसकी शान्ति मदासभामें अपने जिन प्रतिनिधियों 
को भेजा था, उनको वट्दों भी $छ सुनाई नही हुई । शान्ति महासभाऋ 
कामोएे सारे संसारफी यदद बात मादम हं। गई कि मित्र राष्ट्रोन 
आरम्ममें शिन बढ़ बड़े सिद्धान्तोंदी घोषणा की थी, ढनदा प्रयोग 
वे देवल शत्रु राष्ट्रोंडी प्रजाओई साथ दी करना चाइते है, खय॑ 
अपनी प्रशायोये; साथ नहीं। संसारने यह्‌ भी देख लिया कि राष्ट्र 
पवि विल्सनमे इतना साहस नहीं दे कि वे अपनी कह्दो हुई बातोंद 
कार्य-रूपमें परिणद कर सके । इस प्रकार अन्यान्य पराधीन देशोंको 
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तरह कोरियाकों भी शान्ति मदासभासे बिलकुल निराश ही होता 
पड़ा । पर सच पूछिये ती कीरियनोंको राष्ट्र संपसे कोई भार 
नहीं है। वे श्राजकलके शिक्षित और सम्य संसारसे मी कोई भार 
नहीं रखते । उन्हें मरोस़ा है या तो अपने धद्योगझा भौर या हूत 
ब्रातका कि जापानमें प्रजातंत्र शासनके भावोंकी प्ृद्धि होगी भर 
तग्र हमारी भी आशाएँ पूरी होंगी । पर इमें तो इस अन्तिम बारी 
भी सन्देह ही है। आगे जिन देशोंमें प्रजातंत्र शासनके भात्र पूर्ण 
रूपसे वर्तमान ईैं, वे ही अपने अधीनस्थ दैशोंकों क्या चार रचा 
लगा रह हैं ? यह बात ठीक है कि आजकल जापानमें की 
भावों की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहाँका राजकीय पत्तईई 
भयभीत भी हो रद्दा है। इस उदार दलके नेता वाइकाहम्ट कटी 
हैं। जिस समय फोरियनॉंका आन्दोलन खूब जोरों पर था, 
समय इन्होंने कहा था :-- 

“जापान भौर कोरियाका विच्छेद तो नहीं ही सकता, परयी 
जापान सरकार यह समम्तती हो कि जापानी लोग क्लोरियाई$! 
कत्तेमान स्थितिसे सन्तुष्ट हैं, वो यह उसकी भयंकर भूल है है 
कई नेता बहुत पहलेसे यह सममते थे कि कोरियार्म सुधाएँई 
आवश्यकता है। माशेल टेराशीने वहाँके शासनमें जो जी भूत 
हैं, दससे भी लोग बहुत पहलेसे परिचित हैं और वे 'चांदत ड्ि 
कोरिया सैनिक शासतके बदले सिविल शासन_ स्थापित किया 
जाय | आजसे एक पीढ़ी पहलेकी अवस्थाको देखते हुए बहार 
आर्थिक अवस्था अवश्य ही बहुत अच्छी है। पर फिर 
वद्दांके लोगोंकी आत्मिक और मानसिक अवश्यकतार्भी 
ध्यान देना जरूरी है ।7 

कोरियामें जापानियोंनि जो भत्याचार किये ये, उनके दि 
जापानमें बहुत कुछ आन्दोलन हुआ था। इस झान्दीलनकी 7 


२१३ कोरयाका खातम्त्य-हरण 


शाम यद्द हुआ कि जापानमें सरकारकों विवश होकर यद्द आता 
देनी पढ़ी कि जिन सैनिकों और अफसरोंने कोरियनों पर अत्याचार 
फिये हैं, उन पर सैनिऋ न्यायालयोंमें अभियोग चलाया जाय। 
इस दृष्टिस देखते हुए तो हम मारतवासियोंसे कोरियन और इन 
अंगरेजोसे जापानी ही थहुत अच्छे ठदृस्ते हैं, ष्योंकि जापानमे 
प्रज्ञाकों पुकारों पर कुछ सुनाई तो होती है । पक हमारा भारत है, 
जहाँ पंजाब सरीसे हस्याकाणड हो जाते हैं, भौर श्रन्याय करनेवालों 
पर अभियोग चलानेकी कौन कह, उलटे उनके विरुद्ध कुछ कदृदनेवाले 
ही जेल भेज दिये जाते हैं । भस्तु, इसके याद १५ मईको ज्ञापानने 
यह भा स्वीकृत कर लिया कि कोरियाकी शासन प्रणाली में सुधारो- 
की आवश्यकता दहै। यद्द भी घोषणा की गई थी कि यदि कोरियन 
लोग पूर्ण स्वतंत्रता माँगना छोड़ दें, तो वहाँ से सैनिक शासन द्वटाया 
जा सकता है और धहाँवालोंझो स्वराज्यके बहुत फुछ अधिकार दिये 
जा कसते हैं। जापान सरकारकी ओरसे यहद्द भी कट्दा गया है कि 
कोरियाको पूर्ण स्वतंत्रता देना मितान्त असम्भ्र है; क्योंकि यदि 
कोरिया पू् स्वतंत्र हों जायगा, तो बह जापानकी सैनिक 
आस्मरक्षामं घहुत याधक हो सकता है; और साथ हो एसके पूर्ण 
स्वातंत्रयसे जापानकों बहुत कुछ आधिक द्वानि भी ट्टो सकती है। 
दोनों ही बहाने कैसे उम्दा हैं! इसका मतलब सिवा इसके और 
कर ही सकता है कि जापान जबरदस्त है, इसलिए उसके पड़ो सियों- 
को उसके अधिछारमें २हना चाहिए। पर यदि कलकों कोरिया 
जपरदस्त हो जाय और वह जापानक्ा इसो तरद्द दबाना चादे, तो 
कया एस समय जापान स्वतंत्र दोनेफा उद्योग न करेगा? क्या परम 
न्यायवान्‌ परमेश्वरने, / जिसको लाठी उसको मैंस” वाली कट्दावत 
सत्य सिद्ध करमेके लिए ही इस संसारकों सृष्टि की है ? हम 
सममले हैं, कदापि नहीं । बह न्‍्यायी है और न्याय चाहता है। 
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उसने सबको समान बनाया है और बह सबमें समानता झौर 
भ्राठभाव देखना चाहता है।पर परम आस्तिक बनेनेवाली ये 
शासक जातियाँ फिर भी इंश्वरके श्रस्तलिसे इनकार करके फेवल 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए नास्तिक और काफिर बन रही ही 
हमें आशा करनी चाहिए कि अन्तमें जापानकी समममें यह बात 
भच्छी तरद्द आ जायगी कि घृणा करनेबाली एक शासित भौर 
अधीनस्थ ज्ञाति अपने साथ रखनेकी श्रपेज्ञा प्रेम करनेवाता एक 
खतंत्र पढ़ोसी रखना फ्दी अधिक उत्तम है। पर हाँ, यह यात 
तथ तक नहीं हो सकती, जब तक जापानकों यद्द विश्वास नही 
जाय कि हमारे छोड़ते ही कोई और जाति फोरियाकी दुर्बशतासे 
आाधिक झादि लाभ न उठाने लगेगी। कोरियाकी खतंत्रताका नाश 
इसी लिए हुआ है कि युरोवियन जातियाँ उसे झपना शिकार 
बनाना 'चाइती थीं। अध बद्द तभी खतंत्र दो सकेगा, जप ये युरोः 
पियन जातियाँ उसे शिकार बनानेका विधार छोड़ देंगी । दे धर! 
इन युरोपियन जातियोंऊे केवज्न दुष्ट विचारों और भावोंते ही 
दुबल देशोंकी कितनी द्वानि हो सकती है ! ऐसे दुष्ट भाव रफनेवाशी 
जातियों और पनके दुष्ट भावोंका जितना दी शीघ्र अन्त हो जाग, 
संघारका उतना ही अधिक कल्याण है। 


८ए: ९०-27 
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( १८) 
रूस-जापान सुद्ध 


जञ व जापानमे चीन पर विजय प्राप्त कर ली, तब युरोपियन 
ज्‌ शक्तियोंने बीचमें पड़कर जापानकों विजयके लाभ 
उठानेसे रोक दिया था । ज्ञापानने सममता था कि 

इसमें मुख्य कारण रूस है। जब रूसियोंने मंचूरिया और लिया- 
ओोटंग प्रायद्वीपमें आगे घदना आरम्भ किया, तच्र जापानियोंकी 
यह घारणा झौर भी द॒ृढ हों गई और उन्होंने समक लिया कि अब 
हमारे लिए दो द्वी मार्ग हैं। या तो हम भी रूससे लोहा बजावे 
और या चीन तथा फोरियाकी तरद्द उसके अधीन बने । रूसने 
पोट आथेर पर किलेयन्दी करके मानो जापानकों ललकारा था । 
जापानियोंने देखा कि जब हम चीनमें अपना पैर जमाना चाहते 
थे, तब तो इन युरोपियन शक्तियोंनि बीचमें पड़कर हमें रोक दिया 
था; पर अब जब कि रूसने पोर्ट आ्रमे किलेयन्दी कर ली है. तथ 
कोई युरोपियन शक्ति चें तक नहीं कर सकठी | जय रूसन ट्रान्स- 
साशवेरियन रेस्‍्वे सैयार करके कोरियाकी याद्ध नदीके तट पर 
अपन पर जमा लिये और जापानके टीक सामने पइनेवाले मेसे- 
नपो बन्दरको जद्ाजी बेढेका अदा ब्षमानेके लिए कोरियास ले 
लिया, तब जापानके लिए दो द्वी मार्ग रह गये । एक तो यह कि 
यद्द रूसके साथ लड्े; ओर दूसरा यद्द कि बद्द रूसका पूर्वी एशिया- 
में सबंध धान शक्ति बन जाने दे । पर दूसरी दात ज्ञापानियोंको 
स्वप्नमें भी अच्छी नहीं लगती थी । चीनसे युद्ध करनेके बाद दस 
चारद बरस तक जापानने इस दातके लिए सिर-तोढ़ परिध्रम 
दिया कि हम न, मंचूरिया और कोरियासे रूसको निकाल दें। 
इसके लिए उसने बहुत अधिक घन व्यय करके अपनी जल तथा 
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स्ल सेना खूब बदाई और तैयार की । उसने समझ लिया शा 
कि घिता आर्थिक प्नति किये सैनिक गल नहीं प्राप्त हो सध्वा। 
इसलिए उसमे अपने शित्प और व्यापारकी भी ग्रयेष्ट षप्ती 
को। जापानी प्साह,व्यवस्था भौर स्वार्थध्यागछा भी मह्य समस्त 
ये। इन गुशोंा मो पनमें कमी न निकली । परिणाम यह हुए 
कि थाई ही समयमें ज्ञापान युरोवियन शाक्तियोंति ठछ्ष! सैनई 
योग्य दन गया। अनऊे साथ युद्ध करमेऊे याद समे घीन ता 
दूर विदेशों शक्तियों ह सम्बन्धमें अपनी बयां सीति रसी णे 
ओर कोरियाऊ सम्यस्धम उसके फ्या साय थे, इन सर वार्गश 
बन पिछले प्रकरणों मे हो चुरा है। इस प्रदरणमें दम पेषत एप 
दिखाना चाहते है कि रूपके साथ ज्ञापानक्ता प्र्य्ष माया 
फैमा था । 
१९७३ में रूमओे सुद-सलिव जनरल पुरोपेटडशिन शंरग 
सग्रादफे अतिधि पनकर टाकियों गये थे । वहाँ वसा बहुत 
मिप्रठारूर झातिष्प टुद्आा था । ज्ञापामी राशनीतिशोनि इस री 
पर बहुत जोर दिया कि ज्ञापान कप्तो रूपसे हहता गर्ग पारए। 
चघार रूगई सप्ताचारपग्रोऱे थी माद युरे नहीं थे। वर राय हर 
गाशगीतिक्षोंग, समी युरोगिन राजनोतिक्षों दी भाँति, पड १ 
आरो दोष घट्ट थाडिय मिधता आदिके सस्दस्यमें जजानो ता: 
साध छरमा सो सूद जानते थे, पर छद्ी ६ दावों था साय शाप | 
गले बरस्‍नेद्ी छोइ आाइश्वशता नदी समझो थे। हे मि प्राश गा 
मी अतायते जाने थे और बःद सरीडे सेट पर बहते भी जात, 
अपर बन्द तप दितेवन्दा सा करते जाहे थे और प्रशारारा 
सागर हे लिए अपना पढ़ा मं बनाते जले थे ॥ साप ही ध 6 
मंचूपिदा धा्थये मे दे आबठे पैर बतावर बढ़ाते फोते थे । शव 
देह हि दे आपयलडो मिवाई पासेउेंही रखद़र बारां मी 
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काम निकालना चाइते थे । कदाचित्‌ वे जापानियोंको भो एशिया- 
को अन्यान्य जातियोंकी तरह हो समझते थे और उस पर भी 
अपना युरोपोय जाल फैलाना चाहते थे। उनको यह खबर नहीं 
थी कि एशिया भी एक जाति ऐसी है, जो हमारे रंग ढंगसे 
अच्छी तरद परिचित हो गई है और हमार द्वी गजसे इमें नापनेके 
लिए तैयार हो रही है। 

१२ अगस्त १९०३ का पेट्रोप्रडमे रहनवाल जापानी राजदूतन 
थहद प्रस्ताव किया कि आपसमे इस बातका सममौता हो जाना 
चाहिए कि मंचूरिया तथा कोरियामें रूस और जापानका फैसा 
सम्बन्ध रहेगा । जापान चाहता था कि १८९४ में रूस और 
जापानने जिस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे और जिसके अमुसार 
दोनोंने कोरियाको स्वतन्न रखनक। वचन दिया था, बस सन्धिकी 
शर्तें पूरी हों । पर साथ ही वह अपने लिए एक और थात चाहता 
था । वद्द यद् कि १८५४ में ही उसने कोरियासे उसके प्रदेशमे 
रेल बनानेका जो अधिकार प्राप किया था, रूस भी उसके 
शस अधिकारका मान्य कर ले | मद्दीना सके इस बारेंमे 
दोनों राष्ट्रोम फिर कोई बान-चीन नहीं हुई । इसके बाद अफ्तृदर 
११०४में टाकियोमे वां; मॉन्त्रमरटल और वयापृद्ध राशनातिश्तों- 
की एक परामश-सभा हुई था, जिसमे वयावुद्ध राजनातिक्षोने सन्ति- 
थोंसे कट्टा था कि जहाँ तक हा सके, आप लोग रूसईे, साथ दर 
रप्ददी रिप्रायत बर और उसस थल सपाये 

पर रस स्मय तक जापानका लाझमत बहुत हा शुच्च हो चुरा 
थ।। सद्द लोग यहा कटते थे कि यदि इसो तग्ह बात-चीत करनमे 
समय गेंबाया जायया, ता रूसको मंचूरिया तथा लियाध्रोटग्म 
सैयारियों करने: लिए ययेष्ट समय मिल जायगा। लोग यह भा 
सममते थे कि इस समय चांद रूस इस दातका बादा भले हो कर 
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दे कि हम चीन और कोरियाकी ख्तंत्रतामें बाधक न होंगे, पर 
आगे चलकर जब वह अपनी सब तैयारियाँ कर लेगा, तब न 
देशोंमें अवश्य पैर पसारेगा भौर एक न एक दिन हमको उसमे 
अवश्य लड़ना पड़ेना। ऐसी दशामें लड़ाईको व्यर्थ ठालकर शदुश 
और भी तैयार होनेका अवसर देना ठीक नहीं । श्रस्तमें जापान 
मन्त्रिमरडलने रूससे कहा कि तुम इस बातका वादा करो हि 
चीन और कोरियाकी स्वतंत्रतामें बाधक न होगे और उतका कोई 
प्रान्त अपने अधिकारमें न कर लोगे। जापानका यह भी कहना 
था कि हम रूसमें मंचूरियाका विशेष खल मानते हैं. भोर 
उसके बदलेमें रूस कोरियामे हमारा विशेष खत्व माने; भर 
इन दोनों देशोंमें हम दोनोंकों व्यापार आदि करने समान 
अधिकार प्राप्त दो । सारा नवम्बर बीत गया, पर रूसियोंने कोई 
उत्तर नहीं दिया। इस पर ५ दिसम्बरको जापानी पार्लमिष्टश 
एक अधिवेशन हुआ, जिसमें मन्त्रिमएडल्न पर रो 
प्रकट किया गया था; पर साथ ही यह भी कहा गयाया 
मन्त्रिमएडल इस काममें जल्दी करे। १० दिसम्ब॑स्को सम्रादः 
पार्लमिण्टसे कहा था कि इमारे मन्‍्त्री जापानके द्वितोंकी रक्ाम 
कोई यात घठा न रखेंगे। इस पर पार्लमिस्टमे एक मतसे ५ 
दिया कि इस समय जो अवसर भ्राप्त है, मन्त्री लोग धमसे लाम 
नहीं उठा रहे हैं। इस पर सम्रादन चटपट पार्लमिए्ट तोड़ दी। 
इसी थीचमें रूसका उत्तर शा चुका था जो किसी प्रकार सल्तोर 
जनक नहीं था। साथ ही वहद मंचूरियामें बराबर अपनी 
मभेज्ञ रद्दा था । यह बात छिपी न रह सकी और समायारपत्र सर 
कार पर इस थातके लिए जोर देने लगेकि रूसके साथ दु 
युद्धकी घोषणा कर दी जाय । ५ 
२१ दिसम्यरकों रूससे कट्दा गया कि तुम एक वार किए भरत 
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उत्तर पर विचार कर लो | ६ जनवरोका रूसने उत्तर दिया कि 
ज्ञापान यद्ट धात मंजूर कर ले कि मंचूरिया भौर लियाशरोटंगमें वह 
किसी प्रकारका दस्तक्तेद न करेणा और उनको अपने प्रभाव-क्तेश्नसे 
बाहर सममेगा। हाँ, सस्पिके अमुसार जो शक्तियों मंचूरियामें कोई 
अधिफार प्राप्त करेंगी, छप्तमें रूस घाथक मे होगा । जापानमे यह 
भी कट्दा गया था कि तुम कोरियाके किसी प्रान्त या भागको अपने 
सैनिक कार्यो्मे न ला सकोगे | इसके अतिरिक्त दो एक "पर भी 
दाते थीं, पर जापानन उस स्रके माननस इनकार कर दिया। 
जापान सममता था कि हमारा यह उत्तर पाकर रूस कुछ नये 
प्रस्ताव एपस्थित फरेता । पर बह बात नहीं हुई । रूसबाले मां यही 
सममते थे कि अभी ज्ञापन एकाएक लडनके लिए तैयार न हो 
ज्ञायगा। पर ६ फरवरी १९०४ को जन पेट्रप्रेडम रहनवाल जापानी 
राशदूतने अपने लिए गहृददारी का परवाना साँगा, तघ वहाँ के श्रधिका- 
रियोंके आश्चर्यकी सीमा मे रही। ५ फरवरीको रूस सरकारने एक 
सूचनापत्र प्रकाशित किया. जिसमे जापानी मन्त्री और जापान सर- 
कारको इस कारवाई पर शअआश्वरय प्रकट किया गया था। कदाचित 
रूसवाले लोगोंको यह दिग्बलाना चाहत्ते थे कि हम जापानके साथ 
लड़ना नही चाद्ृत, ज्ञापान जबरदस्ती हम पर भाक्रमण कर रहा 
हैं। उनका यह भी कट्टना था कि मचूरियामें इस समय मुश्किलसे 
एक लाख सैनिक्र होंगे। पर यदि विचारपूवक देखा जाय, नो 
जापान ही झाक्रमणकारी नदी कटद्दा जा सकता | यह झावश्यक 
नहीं है कि ज्ञो पहल भझाक्रमण करे, वही झाक्रमणकारी माना 
ज्ञाय। यदि कोई अपने ऊपर आक्रमण करनेवालेकों तैयारीका 
मौका न देकर पहले आप ही उस पर आकमण कर बैठे, तो वह 
आक्रमणकारी नहीं कदहला सकता। उसने शत्रुके आकमणसे अपनी 
रक्षा करनेके .लिए हो उस पर झआकमण छिया है। झौर फिर 
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आक्रमण भी तो कई प्रकारका होता है। केवल सैनिक भाडमए 
ही धआराक्रमण नहीं है। यदि कोई राष्ट्र अपना _साप्राग्य बढ़ाने 
लिए ही दूसरे देशोंके प्रान्तोंको अपने अधिकारमें लेना चाहे, भोर 
उन देशों श्रथवा उनके पड़ोसियोमेंसे कोई राष्ट्र उस पहले राष्ट्र पा 
आक्रमण कर बैठे, तो इसमें उस साम्रज्यलोछुप राष्ट्रों किसी 
प्रकारका आश्चर्य न होना चाहिए । हु 
जिस दिन जापानो राजदूतन पेट्रोमेडमे प्रत्यान दिया, इस 
दूसरे ही दिन ज्ञापानी एडमिस्ल उरियूने चेमस्पो बन्द पु 
बहाँके दो रूसी जद्दाजोको आज्ञा दी कि तुम बौग्रीस पट 
अन्दर यहाँसे चले जाओ। उस समय उस बन्दरमें फ्रास्स, हैं 
प्िटेन, अमेरिका, इटली आदि देशोके जितने लक्ाईफे जाग पे, 
उन संचके कप्रानोंने जापानी पृडमिस्लकी इस आशाडा 
फिया। पर एड़मिरल परियूने पनके विरोध पर छुथ भी ध्यान 
देकर मुरोपियन मद्दाशक्तियों पर यह बात प्रकट कर दी दि धर 
इम किसी यासमें तुम्दारी दुफूमत नहीं मान सफते। चीन-शागन 
सुद्धके दस ही बे बाद पूर्व एशियामे एक नई महाशफ्ति पी है 
गई थी । दोनों रूसी अद्दाजान भागनेका ध्रयत्ष किया, पर जरव 
भाग ने सझे, सप किर पददोंमि उसी बन्दरमें लौटछर अपने आर 
दुबा दिया । उसी दिन जापानी येड़ेने आर्थर यन्दरफे सामने हीं 
येडे पर भाकमण किया थौर उसे भारी द्वानि पहुँबाहर पथ ष्र् 
दिया। एडमिस्ल टोगोने दो मद्दीने तच्च रूसी बेहको सर है 
दिया और इसके कई शद्धाश दुबाये। टोगोका इस्या थी ि( 
आदर यन्दरह मुद्दाने पर रूसी जहाज डुवा दुबा॥" हे 
ज्ट्ाशॉका वर्दीसि निच्वाना बन्द ढर दें। पर इसमे हसहा मी 
खता महों हुई । सी मो बह बन्दर पर बराबर गोजे परशा 5 
+, दसने बेदेश बन्दरसे बाहर न निदुसने दिया। हि 
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ब्लैडिवाघ्टकबाले बेड़ेने भी जापान सागर पर कई आक्रमण किये 
थे। पर उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआा आर जापानी सेनाएँ बरा- 
घर जापामसे कोरिया पहुँचती रहीं। इधर वो जापानियोने सारा 
समुद्र अपने अधिकारमें रखा और उधर कोरिया पर पूरा अधि- 
कार करके वहाँसे मंचूरियामें रूसियों पर श्ाक्रमण करनेकी पूर्र 
तैयारी कर लो | अरप्रैलऊे झन्तमे जापानियोन स्थल युद्धमे पहली 
विजय प्राप्त की ओर वे रूसियोंको भगाकर यात्यू नदीके उस पार 
पहुँच गये | इसके याद जब जापानी भौर भा आगे घढ़े, तत्र रूसी 
लोग अपनी बहुत सी युद्ध-सामग्रा पीछे छाड़कर भारे। इसी 
बीचम जापानी सनाका एक दूसरा दल जियाश्रोर्टंग प्रायद्वीफ्से 
जा इतगा | इस दलने आग बढ़कर झाशर बन्दर तक जानेवाली 
रलके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया * ०क मीसरा दल आआथर 
बन्दर पर आक्रमण फरने लगा। अगम्तमे जब यह दन आथेर 
बन्द्रफे पास पहुँच चला, तथ वास रूसी बेड बाहर निकला । 
यह पहलेमे ही निश्चित था छि ठाक परसा सभय ब्लैडिवास्टकसे भा 
रूसी बेड़ा बाहर निकल | पर वीचमे हो कुछ भून हो गई जिससे 
ब्लैडिवास्टकवाला पेड़ा ठीक समय पर न पहुँच सका और आधर 
बन्दरवाले घेड़की आवाना बेडेने पूण रूपसे परगस्त कर दिया। 
कई रूसो जद्दाज डुद्ा दिये गये, कई भागरूर चीनके बन्दरोंमे 
जा छिपे और कुद लौटकर फिर अपने स्थान पर जा पहुँथे। 
इसके तीन दिन याद ब्नैडिवास्टकवाल चेड़का जापानियेति सुरिमा 
जलइमरूमध्यमें परास्त किया। कस पेडझा एक जद्दाज़ ता वहीं 
डूब गया और दो बिलकुल चेद्चाम दवाकर किर अपमे स्थान पर जा 
दहुँचे । जापानियोंकी यह जीत बड़े मार्केकी हुई। युरोपसे रूसी 
बढ़ा आ रदा था, पर अभी एसके शझ्ानमे दर थी। इस बोचमें 
जापानियोंकी फिर पूरी सैयारी करनेका झअदसर मिल गया। इस 





॥आ 
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जीतसे जापानियोंका दिल दूना हो गया था। साधारणवः जापानको 
यह साहस नहीं द्वोी सकवा था कि कोरिया और मंचूरियामें लड़ने- 
के लिए अधिक बड़ी सेनाएँ भेजें; क्योंकि रूसमें मंचूरियाने बहुत 
अधिक सेनाएँ ला रखी थीं। पूर्वी एशियाके रूसी वेड़ेमें जापाती 
बैड़ेकी अपेज्ञा जहाज भी अधिक थे और ४नमें तोपे भी अधिक 
थी। और यदि इस समय युरोपवाला बेड़ा भी 'आकर उसमें 
मिल जाता, तो जापानियोंकों बढ़ी कठिमताका सामता करना 
पड़ता। २38: जब उसके आनेसे पहले ही जापानियोने पूर्वी एशिया" 
वाले बेड़ेको परास्त कर दिया, तब उनकी हिम्मत बढ़ गई श्र 
इन्होंने समक लिया कि अब रूसी हमसे नहीं जीत सकते । 

_अगस्तसे अक्तूबर तक जापानियोंकी बरावर कुछ न कुघ जीत 
ही द्वोती रहो, पर वे आर बन्दर पर अधिकार म कर सके। 
मंचूरियामें रूस खूब सेनाएँ भेज रद्दा था और वद्दोँ घमासान युद्ध 
मचा हुआ था। जापानी यद्द चाद्टते थे कि प्रशान्त महासागर 
रूसके युरोपीय बेड़ेके पहुँचनेसे पहले ही हम आर्थर बदर पर 
अधिकार फर लें; क्योंकि उस वेड़ेके आ जाने पर किर हक 
चन्द्र लेना बहुत कठिन हो जायगा। इसलिए एन्दूंनि धार्थर एर 
दी अपना सारा जोर लगा दिया और थोड़े ही समयमें वर्गों 
पर यह प्रमाशित कर दिया कि ह्रव आर्थर बन्द्रकी रक्षा 
हो सकती । १ जनवरी १९०५ को आर्थर बन्द्रवालोंने श्राम- 
समपंण कर दिया ! 

अब सारा लियाओटंग आयद्वीप और मंचूरियाका कु भाग 
जापानियोंके द्वाथमें जा चुका था। पर युद्ध चारम्म द्वोनेद समय 
मंचूरियामें रुसछी जितनी युद्ध-सामम्ी और तोफसाने में: 
उसकी झपेक्षा १९०५ के आरम्ममें उसके पास वहाँ कहीं भर 
सामप्री भौर तोपखाने थे। मार्चके आरम्ममें जापानियोंने मे 
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लें भच्छी विजय प्राम की थी। यदि वे छस्तों समय कुछ और 
प्रागे घद सकते, तो शीघ्र ह्वी रूसी सेना आत्मसमरपण कर देती। 
रर थे लगावार तोन सप्ताह तक लड़ते लड़ते बहुत थक गये थे 
भौर थहुत कुछ द्वानि भी दठा चुडहे थे, इसलिए तुरन्त आगे न 
बढ़ सके | 

रूसने १५ अक्तूबर १९०४ को ही लिघाठसे अपना वाल्टिक- 
वाला बेड़ा प्रशान्त मद्दासागरमे भेजा था। पर वह बेड़ा कई 
इकड़ोंमें झ्ाया था भौर उसे राम्तेमें दी बहुत देर हो गई थी। 
अन्तमें २७ भई १९८५ फो वह वेड़ा कोरियाके तटके सामने 
पहुँचा । पर लड़ाईमें वह एक घण्टेसे अधिर् न ठहर सका 
भौर उसके जद्दाज तितर पितर होकर भागने लगे। उस बेड़ेके 
#त्तीस जद्दामोंमेंसे घाइस जद्दाज तो डुबा दिये गये, छः पकड़ 
लिये गये, छः तटस्थ देशाके बन्दरोंमें भागकर जा छिपे भौर 
केवल दे। जद्दाज भागकर ब्लैडिवास्टक पहुँच सके ! आप पूछ 
सकते हैं कि उस युद्धमें जापानियोंकी कितनी हानि हुई ? इनकी 
डारपेडो चलानेवालो केवल तीन नावें डूबी ! 

जुलाईमें जापानियोंने मघेलियन टापू ले लिया और ब्लैडि- 
चास्टक पर आक्रमण करनेके लिए सेना भेज दी। पर वहाँ उनको 
विजय-पआ्राप्तिकी पूर्ण आशा नहीं थी। 5घर रूमियोंका आशंका 
दोने लगी कि कह्दी ब्लैडिवास्टक भो हाथस न निकल जाय । अत: 
दोनों द्वी पक्त युद्ध रोकना चाइते थे । इसलिए श्रमेरिकन राष्ट्रपति 
रूसवेस्टने दोनों पश्षोके पास सन्धिका अस्ताव भेजकर पनको युद्ध 
शोकनेके लिए कट्टा ! रूसी बेड़ेके नष्ट होनेके थोड़े दी दिों षाद 
रूमवेस्टका यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और मंचूरियाका युद्ध 
“रुक गया। 


९ अगखको पोद स्माउथमें रूस और जापानके प्रतिमिधि 
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किये थे। पर शीघ्र ही उनको यह मालूम हो गया कि केवल हर- 
ज्ञामेकी रकमके जिए भदमा और लड़ना मानों दूसरेके दाथकी 
रकम छीननेके लिए अपने दाथकी रकम भी गेंवाना है। वे यह भी 
समम गये कि सघेलियन, व्लैडिवास्टक और मंचूरियाके सम्ब- 
न्धमे जो सममौता द्वो गया है, वह अच्छा ही हुआ है; पर्योकि 
इससे रूसके साथ मित्र-भाव बना रहेगा। जापानी राजनीतिज्ञ 
सममते थे कि हमने रूसको कोरिया और लियाश्रोटंग प्रायद्ीपसे 
निकाल ही दिया है भौर मंचूरियाको भापसमे बॉट ही लिया है; 
अतः अब रूसियोंका फोई डर नहीं है और उन्हे अपना शत्रु 
नहीं समझना चाहिए। एशियामें रूसके अघीनस्थ और किसी प्रदेश 
पर तो जापानकी निगाह्द थी ही नहीं, जिसके लिए वह भंगड़ा 
करता | साइवेरिया और मेरिटाइम आदि प्रदेश बहुत ठण्ढे थे। 
बहाँ न तो जापानी बस सकते थे और न वहाँ चावल पैदा होता 
था; इसलिए उनके लिए भो लड़ना निरथेक ही था। प्रशान्त महा- 
सागरमें मछलियाँ मारनेका अधिकार पसे मिल ही चुका या । अब 
और बाकी ही क्या था जिसके लिए घद्द लड़ता १ पूर्व एशियामें 
जापान सवप्रधान शक्ति बन ६्वी चुका था और कोरिया तथा 
चौनसे उसने रूसको निकाल है दिया था। यदि जापानने अपने 
आपको और साथ दी एशियाके कुछ देशोंको युरोपियन शक्तियोंके 
अधिकार में जानेसे रोक लिया, तो इसमें उसने कोई घुरी बात नहीं 
की थी। अमेरिकाके संयुक्त राज्य भी तो मनरो सिद्धान्तके अनुसार 
अमेरिकन राष्ट्रोको युरोपियन शक्तियोंफे भधिकारमें जानेसे रोकते 
हैं। अब आगे चलकर जापान जब और भी वलषान दो ज्ञायगा, 


तब अवसर पाते दी वह चीनसे भी युरोपियन शक्तियोंको निकाल 
याहर करेगा। 


श्ष 


पर्चमान एशिया १२६ 


( १६ ) 
चीन पर वार 


या 'नति मद्ासमार्मे शादुंगड्े प्रभड्टी मीमांसा के 

समय मद्दाशाक्तियोंन मितनी येईमानो भौत पु 

नीयती दिसज्ञाई थी, उतनी फद्ठाित्‌ भौर हिंसी 
प्रभरी मोर्मोंसामें न दिसलाई द्वोगी। उसमें ऐतिदासिझ खत्रोंशे 
ताक पर रस दिया गया या और 5न सिद्धास्तोंी पूरे भपे ता को 
गई थी जिनकी पोषणा मित्र राष्ट्र और अमेरिका भादि बाद 
किया करते थे। उन्होंने मानों भपने फार्योंसे यद्द प्रमाणित भर 
दिया या कि इममें अमो इतनी मीतिमत्ता नहों झाई है हिएम 
सारे संसारफे द्वितकी दृष्टिसे फोई राष्ट्रसंप स्थापित कर सेके। 
पूवे एशियामें स्थायी शान्ति स्थापित करनेझे यदले एरदोंने भग्वाय 
ओर झत्याचार किया था और ऐसे साधन उपस्थित कर दिये थे 
जिनसे आगे चलकर अनेक युद्धोंढी सम्मावना हों गई। 
जापान तथा युरेपियन शक्तियोंने शासट्रंगड़े प्मझा निर्णेय ठीई 
उसी ढंगसे किया था, जिस ढंगसे वे आज तक और खार्गेर 
सम्बन्धमें निर्णय करते आते ये। इधर पचाल वर्षो अमेरिकर 
पूरे एशियाके सम्बन्धमें अपनी जो उद्वार्ता और तटस्यता दिताई 
थी, उसका भी उसने इस बार परित्याग कर दिया था। 


जेता रा्ट्रीने भम नीको जिस सन्धि पर इस्ताक्षर फरनेरे लिए 
वाध्य किया था, उसमें शाण्टुंगके प्रभकी जो मीमांसा को गई& 
उससे यद्दी सिद्ध होता दे कि इस बार भो राजतीतिक व्यव्धार 
ओटमें आधिक छूट मचामेवाली नीतिकी हो विजय हुई है। चीन: 
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जापान युद्धके घाद चीनके साथ भहद्दाशक्तियोंका जैसा व्यवह्मर 
रहा है, उसीसे हमारे इस कथनकी पुष्टि द्वो जाती है । 
जापानने चौनके साथ इसलिए युद्ध किया था कि युरोपियन 
मद्दाशक्तियाँ चौनको भी अपने साम्राभ्यवादका शिकार न बना 
लें। इस युद्धका अन्त १७ अप्रेल १८९५ वाली शिमोनोसेकीवाली 
सन्धिसे हुमा था । इस सन्धिके अनुसार चीनने अपना लिया- 
ओटंग प्रायद्वीप भौर फारमोसा टापू ज़ापानको दे दिया था। उसने 
हरज्ञानेके तौर पर प्रायः पेंतालिस करोड़ रुपया देना मंजूर किया 
था और अपने देशमें एसे व्यापार करनेका अधिकार दिया था । 
इस पर रूसने फ्रान्स और जरमनीको उसका कर इस बातके लिए 
तैयार फिया कि थे सव मिलकर सन्धिकी लियाझोटंगवाली शर्तको 
पूरे दोनसे रोकें । उस सन्धि पर इस्ताक्षर करनेका दुर्भाग्य चीमके 
प्रधान राजनीतिज्ञ ली हग घंगकओ प्राप्त हुआ था। ली हंग चंगने जब 
देखा कि रूम और फ्रान्स इस प्रकार हमारी सद्दायता करनेके 
लिए तैयार हैं, तव वह उन देशोंके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करनेके लिए चीनकी इतमी अधिक ह्वानि करनेकों तैयार हो भया, 
जितनी खयं उस सन्धिको शर्तोंके पूरे होनेसे भी न होती । रूसने 
सारे रत्तर मंचूरियामें साइबेरियन रेलवे यनानेका अधिकार प्राप्त 
छूर लिया और प्रान्सने मेशोंग तराईम अपनो सीमा भौर बढ़ा- 
कर ढियंगूसी तथा यूनन प्रान्तों में रेलों और ग्यानोंके सम्वन्धमें कुछ 
नये अधिकार प्राप्त कर लिये । इन दानों महाशक्तियोंको दंगा हमें 
दस्तियाँ घसानेबे: भी अधिकार मिल गये। इसके दाद ली द॒ग चंगने 
रूसके साथ एक गुप्त सन्धि को, जिसके अनुसार लियाझोटंग 
प्रायद्वीपमें रूसको घद्दी अधिकार मिल गये, जो जापान प्राप्त करना 
चाहृदा था। इसके. ्रतिरिक्त रुसफो झार्थर बन्द्रमें डिलेदन्दी 
फरनेद्ा भी अधिकार मिल गया । इस स्वार्थत्यागके बदलेमे चीन 
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को रूससे कुछ रकम उधार मिल गई थी । पर वह रकम हंस 
हरजानेवाली रकमकी आधी भी नहीं थी, ज्ञो चीनसे जाएररी 
मिलनेवाली थी। 

फ्रान्सक्ो मेकांग तराईमें जो नया प्रदेश मिला था, इसडा 
ग्रेट ब्रिटेनन विरोध किया । उसका कहना था कि कई वरस पढे 
चीनने इमारे साथ जो सम्धि की थी, उसकी शर्तें फ्रान्सक्ों मई 
नया अधिकार देनेसे हूटठी हैं । पर उन शर्तोंको हूटनेसे बार 
लिए ग्रेट भिटेनने इस बातका कोई एद्योग नहीं किया कि फ्रॉर्त 
अपना नया पाया हुआ प्रदेश छोड़ दे; व्योंकि इस प्रशाफा 
उद्योग फरनेमें फ्रान्सकी दाति तो हो सकती थी, पर ख़य॑ मे 
ब्रिटेमका कोई लाम नहीं दो सकता था। पर प्रोट मरिटेन तो 4त 
अवसरसे खर्य भी लाम घठाना चादता था, इसलिए उसने चीन 
इस बावके लिए विवश किया कि वह उसे भी बरमाओी सीर्भाई 
पास कुछ भौर प्रदेश दे दे हर 

जममीने देखा कि रूस, फ्रानस्स और पेट ब्रिटेन तो अप 
अपने हाय रेंग चुके; एक में दी कोरा बचना चाहता हूँ! इप्तति९ 
चह् मो बहती गंगामें हाथ घोनेके लिए फोई बहाना हूंढ़ने तंगा ! 
साधारणतः संसारके सभी कार्मोमें और विशेषदः राजनीति 
ज्षेत्रमे, लोगोंको अपना काम निकालनेऊ लिए सहजमें ही बद्ाते सिरे 
जाया करते हैं। कहीं जरमनीके सौमाग्यसे चौनमें हसडे दो पारी 
मार डाले गये । वस जमंनोका काफी बद्यानां मिल गया | हमे 
चट शाएटरंग प्रायद्वीपकी क्याऊ चाऊ खाड़ी पर अधिकार # 
जिया और ९५ बरसऊे लिए अपने मामसे उसका ठीडो लिया 
लिया । ठीका पया था, राज्य करनेका पूरा पूरा अधिकार था। भर 
अर्नी वहाँ डिलेपन्दी ठक कर सकता था, और जंगी जद्दाते 
सडक रस सकता था। अय उसने दूसरी शक्तियोंका श्रतुदुर् 
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करते हुए प्रेंगली पकड़ने ही पहुँचा पकड़ना झारस्म किया 
और शागट्रंग प्रायद्वीपमें पुरानी और मेंजी हुई चाल चलकर 
उलों और थानों आादिदा अधिकार प्राप्त किया; और इस 
प्रकार पद बहाँका धन छूटने लगा। इस पर रूस भौर प्रेट 
पहिटेनने भी श्रपनों कसर सिकाल लो। मगर बद कसर जमे- 
मौका विरोध फरफे नहीं, थनिकर चीनमें हपने लिए अधिक अधि- 
कार प्राप्त करफे निकाली गई थी । झार्थर बन्दर पर रूसका 
अधिकार तो पहलसे दी था, पर भष उसने वहाँका पद्मा लिखा 
लिया और झार्थर पषन्दरसे लियाभोटंग प्रायद्वीप होते हुए साइ- 
वेरियन रेन्वेश्वो मथूरियावाली शापासे मिलानेके लिए एक नई 
रेल यनानेका अधिडार प्राप्त कर लिया। शाण्टरुंगछ पत्तरी तट पर 
श्रार्थर बन्द्रके मुकावलेमें बाई दवाई बाद पट्टा प्रेट प्रिटेनन लिखा 
लिया । जब रूसने देसा कि शाण्टुंगमें जमंनी यदता 'चला जाता 
है, सब्र उसने कट्दा कि हमें भी उसकी तरह मंचूरियामें अधिकार 
मिलना चाहिए। ऐसी दशामें प्रेट प्रिटेन ष्ों चुकता ? उसने अपने 
लिए यांग्सीक्री तराई तजवीजन् कर ली फ्रान्स तो पहले ही चीनके 
दो दक्तिणों प्रान्तो्म यथेष्ट श्रधिकार प्राप्त कर चुका था। जापानने 
अपने लिए फूकियन प्रान्तमे अधिकार माँगे। इटलीने कद्दा कि 
हमें चेक्ियांग प्रान्तमें रल बनाने और खानें खोदनेका अधिकार दो 
और उसके समुद्र तटवाले सानमुन स्थानमें जहाजमें कोयला लादने- 
के स्टेशन बनानेका पद्मा लिख दो | एस समय तक चीनकी सहन- 
शीलता पराकाष्ठटा तर पहुँच चुक्रो थो; इसलिए उसने इटलीकी 
माँग पूरी करनेसे साफ इमकार कर दिया। जो शक्तियाँ दीन- 
के अनेक प्रान्तों पर भधिकार प्राप्त कर चुकी थीं, वे भी इटलीको 
देखकर उसी तरह शुराने लगी, जिस भ्रकार जूठन चादते हुए कुचे 
किसी आनेदाले कुत्तेको देखकर गुर्सते हैं । 7“ भलीने 
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निश्चय कर लिया कि हम अपनी माँग पूरी करनेके लिए बतः 
प्रयोग नहीं करेंगे । अर्थात्‌ अगर घमकानेसे द्वी तुम अपना मात 
हमें दे दो, तो ठीक है; नहीं तो तुम्दारा माल छीननेक्े लिए हुव 
समय दम तुमको मारें-पीटेंगे नहीं। भला यद्दी रिक्चायत दया कम ! 
१८९६ से १८९९ तक चीनके साथ जैसी छीनामपटी होती फी। 
यदि उसका पूरा विवरण दिया जाय, तो एक लग पोया तैयार 
हो जाय। पेकिंग में प्रायः सभी शक्तियाँ खूब दी प्रतिद्वरिद्वता कसी 
थीं और हर एक शक्ति दूसरी शक्तियोंको दबाकर अपनोकाम 
निकालनेका उद्योग करती थी । प्रत्येक शक्ति लाठी दिखाकर भें 
छीमना चाहती थी । इस सभ्य छूटसे घबराकर शान्तित्रिय चे 
बिगड़ खड़े हुए और जापानी सचेत हो गये । जापानियोंने युरोपिः 
यनोंकी कारिस्तानी अच्छी तरद समम ली और निश्चय कर लिया 
कि इनके साथ भी इसी तरद्द बदला चुकाना चाहिए] गत मदद: 
युद्धके सम्बन्धमें जरमनीको लोग बहुत बदनाम करते हैं । पर ऐस 
लोग शायद यद्द भूल जाते हैं. कि गत महायुद्धेके समय जर्मन 
जो कुछ किया था, बढ़ी थुरोवियन शक्तियाँ अनेक झवसरों र्‌ 
स्थानों पर पहले भी फर चुकी हैं। इन युरोपियनोंकी ऐसी ढ्ार्रवा- 
इयोंका ही यह परिणाम है कि आज चीनी और जापानी युरोपि" 
यनोंके साथ इतनी घृणा करते हैं; और जापान भी एन्दींके पे 
पर चलना चाहता है। युरोपकी सभी मद्दाशक्तियाँ एक सी | 
सनमेंसे कोई छाँटने या अलग करनेके योग्य नहीं है। सभीने जा 
पानके सामने एक दी उदाहरण रखा है, समीने चीनके साथ एक 
ही सा व्यवद्दार किया है। जो काम आज तक सभी युरोवरीय मद्ठाः 
शक्तियाँ करती झााई थीं, ठीक वद्दी काम १९१४ में जर्मनी कसा 
चाइता था, जिसके लिए वद्द बेचारा इतना बदनाम दिया जाता है| 
भौर यदि सच पूछियेतो युरोपीय मद्दायुद्ध खय॑ युरोपीय शरक्तियाँ: 
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ही कूटलीतिका ही परिस्यम था। पर फिर भी लोग ज्ञान यूककर 
सच थात तफ पहुँचना नहीं चाइते | वे अपने झापको भी धोखा 
देते हैं और हक भी । इस कूटनीतिके कारण यह युग द्वी कपट- 
युग बन गया है। 
इस अवसर पर दो ऐसी शक्तियाँ खड़ी दो गई, जो 'चीनकों 
विदेशियोंकी राजनीतिक परतंत्रतामें जाने और आधिक छूटसे 
बचानेवाली थीं। 'चीनके बन्द्रोंमें रहनेवाले व्यापारियों और राज्य- 
के अधिकारियोंमें क्मेक युवक ऐसे थे जो परद्िचमी शिक्षा प्राप्त 
कर चुके थे और जो यद्द सममते थे कि जापानन पश्चिमी शिक्षा 
प्राप्त करके और पश्चिमी सभ्यता प्रदण करके अपना घल बहुत 
बदा लिया है और उसके मुकावलेमें चीन बहुत कमजोर है। ऐसे 
युवक चीनियोंमें एक प्रकारका असन्तोष उत्पन्न हो चुका था और 
बे चाहते थे कि हमारा देश किसी प्रकार नष्ट ट्वोनेसे बचे । इन 
तरुण चीनियोंका विश्वास था कि ६॒मारा देश आये दिनके अपमान 
भऔौर दासलसे तभी यच सकता है, जब कि हम भी अपने यहाँ 
पाआत्य शिक्षाका प्रचार करें और पाशात्य देशोंसे सम्बन्ध स्थापित 
करके उनकी रोवियाँ प्रहण करें । वे लोग विदेशी पादरियों भौर 
अधिकार चाहनेबालोंसे घुणा नहीं करते थे भौर समम्धते थे कि 
जब तक मारे देशका पूरा पूरा सुधार न हो, तव तक हमारे पापोके 
प्रायश्वित स्वरूप हमारे यहाँ विदेशियोंका रहना और दम पर अनेक 
प्रकारके अत्याचार करना झावश्यक है। जब तक हम लीग अपनी 
उन्नति न करेंगे, तथ तक विदेशियोंका यहाँ झाकर प्रमुख जमाना 
और रजों तथा खानों झादिफे सम्वन्धमें झनेक प्रकारके अधिकार 
प्राप्त करके हमें छटना अनिवार्य है। उनके दिसावसे विदेशियोंका 
प्रभु एक प्रकारसे विदेशियोंका शासन ही था। उस प्रभुख अथवा 
शासनसे अपना पीछा छुड़ानेके लिए वे तदण चीनी यह झावश्यक 
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सममते ये कि अपने देशकी शासन-प्रणालीमें सुधार डिये जायें 
अपनी जल तथा स्थल सेनाका संघटन किया जाय, पराठशाल्भा 
और समाचारपत्रोंके द्वारा लोगोंमें राष्ट्रीययाके भाव जाप्रत हिये 
जायें और चीनमें शासन फरनेवाले मंचू राजवंश भौर पे 
अधिकारियोंका अन्त फर दिया जाय । 

इसके अतिरिक्त एक दूसरी भ्रतिधातक शक्ति थी जो सुघारते 
नहीं करना चाहती थी, पर जो विदेशियोंके भाक्रमणसे बहुत ही 
छ्रुब्ध हो चुकी थी और जो चीनको विदेशियोंके भाक्रमण से बा 
ना चाइती थी। ये प्रतिघातक लोग यद्द तो नहीं चाहते थे कि घीन 
दृढ़ और संघटित हो जाय, और नये ढंगकी शासन-प्रणाली ह्यापि 
करके विदेशी महाशक्तियोंसे टक्कर लेनेके योग्यवन जाय | पर ((] 
वे विदेशियोंसे घृणा अवश्य करते थे ; क्योंकि वे सममते 
विदेशियोंके प्रभुनले केबल हमारे अधिकार ही नष्ट नहीं होंगे, घ्हिकि 
देशमें एक नई जाप्रति उत्पन्न हो जायगी। १८९८ में जब तद्ा 
चीनियोंने सुधार करना चाद्वा, तब वे प्रतिघातक और रात५ 
वाले उतने ही भयभीत हुए थे, जितने युरोपियनों भर जा' 
प्रसारस भयभीत होते थे। इन प्रतिघातकोंने एक चाल चली भ्रौर 
सर्वसाधारणकी अज्ञानता और धर्मान्धतासे लाभ एठाकर हर 
विदेशियोंके प्रति भयहूर घुणा उत्पन्न कर दी । 

बीन-जापान युद्धके कारण लोगोंमें विदेशियोंके प्रति इृणारी 
भाव और भी बढ़ गया और चीममें एक गुप्त सभा स्थापित है 
गई जो विदेशियों के हस्तक्षेपता घोर विरोध करती थी। पा 
और समाचारपत्र इस समाके सदस्योंको बाक्सर कद्दते थे। दि कर्म 
विशिष्ट क्रियाएँ करके उन सदस्योझो यह दृद॒ विश्वास करा दिया 
जाता था कि अब तुम पर तलबवारों और गोलियोंके वारोंश $ ढ 
भी असर न होगा। उन लोगोंने बौद्ध मन्दिरों आदिमें बैठ$ 
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इस बातकी शपथ की कि हम लोग, जिस तरद्द होगा, विदेशियों 
ओऔर उनके धमंको अपने देशसे अवश्य निकाल देंगे। 'चीनके 
धत्तसी प्रान्तोंमें यह झान्दोलन खूब बढ़ने लगा और पक्‍्याऊ चाऊ, 
बाई हाई घाई तथा आर्थर बन्द्रकों घटनाओंके कारण वह और 
भी सबल हो गया। विदेशियोंने व्दाँ जो रेलें चलाई थीं, जो 
खानें बनाई थीं और बन्दरों आदिमें जो अधिकार प्राप्त किये थे, 
उनके कारण चीनियोंमें विदेशियोंके प्रति और भी अधिक घृणा 
उत्पन्न दो गड थी । 

१८९५ में इस नये आन्दोलनका संस्थापक यू सीन शाण्ट्रग 
श्रान्तका गवनर नियुक्त हुआ्आा। उसकी नियुक्ति ध्वाते ही विदेशियों 
पर आक्रमण टोने लग गये । शाण्टुंगमें कुछ अँगरेज पादरी मार 
डाले गये थे । इस पर अंगरेज, फाान्सीसी, जमेन 'और शमेरिकन 
राजदुतोंने घोर विरोध आआरम्म किया। यद्यपि वहाँकी प्रधान अधि- 
कारिणी राज़माताने कई थार यढ कष्टा कि अपराधियोंको दण्ड 
दिया जायगा, तथावि शाण्ट्य और चि-ची प्रान्तोमें विदेशियों पर 
चराबर आक्रमण होते रह । माये १५०० में उन राजदूतोंने फिर 
एक विरोधपप्र भेजा । इस धार उस पर इटलीफे भजदूतने भी 
हस्ताक्षर छिये थे । उस विरोधका परिणाम यद्द हुआ कि शाणटुग- 
का गबवनेर युआन शी काई बना दिया गया और उसे आज्ञा मिली 
कि याक्‍्सर आन्दोलन बिलकुल दबा दो। यही आज्ञा चिललीके 
गवनेरकों भी मिली थी । 

झागे चलकर राजमाताने अपने छृत्योंसि यद्द भी प्रमाशित 
बर दिया कि यथपि में ऊपरसे धावसर आन्दालनका विरोध 
करती हूँ, तथापि अन्दर दी अन्दर उसके साथ मेरी पूर्ण सहा- 
नुमूति हैे। इसने दोनके सम्राट्स यह लिखवा लिया कि मेरा 
स्वास्थ्य टीक नहीं ऐ कर मुझे कोई सन्तान नहीं दो सकती, 


वत्तमान एशिया २३४ 


अतः तुम राज्यके लिए दूसरा ८त्तराधिकारी चुन लो। इसके 
उपरान्त राजमाताने यू चुंग नामक एक राजकुमारफ्रों राझ 
अधिकारी चुन लिया। यद्द यू चुंग पहलेसे ही वाकसर शान्दीतग- 
का संरक्षक था भौर पीछेसे आन्दोलनका प्रधान कायौलय उसीरे 
महलमें चला आया था। इसके उपरान्त वाक्सरोंने एक घोषणा- 
पत्र भ्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि सम्राद और 
साथी राज्य करनेके योग्य नहीं हैं । इसके झतिरिक्त धस धोषणा- 
पत्रमें इस झराशयकी भी कुछ बातें थीं:-- हि 

४ विदेशी शैतान अपने साथ ईसाई घर्मका सिद्धान्त लेकर 
यहाँ आये हैं। उन्होंने इमारे अनेक भाइयोंको ईसाई बना लिया 
है। उनके धर्म नैतिक सिद्धान्तोंसे बिलकुल रद्दित और छुल-कप्ट 
पूर्ण हैं। उन्होंने बहुत से दुष्टों और लोभियोंकों अपने धर्ममें मि्ता 
लिया है। वे हमारे साथ अत्याचार भी करते हैं और हमारे भाई 
मियोंको बहकाते भो हैं । यहाँ तक कि हमारे यहाँके बड़े बड़े राजः 
कर्मचारी भी धनके लोभमें पड़कर इन विदेशियों के दास बन गये 
ये विदेशी शैवान हमारे देशमें रेलें और तार घनाकर, तोरपे 
बन्दूकें बनाकर, इंजिन और बिजलीके लम्प बनाकर बहुत असर 
हो रहे हैं ! २४ «इन विदेशियोंको देशसे मिकाल देना चाहिए 
इनके घर और गिरजे जला दिये जाने चाहिएँ और इनकी सारे 
सम्पत्ति नष्ट कर दी जानी चाहिए। इनका कहीं नाम-निशान * 
न रहने देना चादिए। ये सब काम तीम बरसमें हो जाने चाहिएँ) 
अब ये दुष्ट नष्ट होनेसे नहीं बच सकते ।? ४० 

युरोपियम पार्लीमेण्टों तथा समाचारपत्रोंमें उन दिनों इस 
बातकी खूब चर्चा हुआ करती थी कि चीमको इस प्रकार बाद 
लिया जाय, उसका अमुक अंश इम ले लें, अमुक त॒म लें तो) 
इस्यादि | नव-निर्वोचित सम्राट यू चुंगके पिता राजकुमार तुझे 
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मे भनकी इस चर्चाोसे सूत्र काम निकाला। ४सके पास इस 
यातके अनेक प्रमाण थे कि फ्रास्स, रूस, जमनी और प्रेट विरटेन 
हमारे देशको नियत जाना चाहने हैं। इटलीने जिस पश्चता और 
अम्यायके साथ चोनके सामने अपनी माँग पेश की थी, पसका सी 
उसके काममें अच्छा उपयोग हुआ। प्रान्तीय गवनेएफे पास सूच- 
नाएँ भेज दी गई कि शीघ्र दी चीनमे विदेशियोंका क्ले-भाम 
होमेवाला है। राजकुमार तुश्नानने खुने आम यह मी फड़ दिया 
कि पेकिंगमें रहनेवाले विदेशी राशदूतोंकों हम तथ नकके लिए 
पकड़कर ओलमें रखना चादते टें, जब्र तक विदेशों लोग इस बात- 
की हृढ़ प्रतित्ता न कर लें कि दम चीनऊे कार्मोमें किसी भ्रकारका 
हलक्षेप न फरेंगे। 

१३ जून १९०० फो पेकिंगमें घावसर विद्वोद्द झारम्म हुआ । 
विदेशी शक्तियों पदलेसे यद्ट यात नहीं जानती थीं कि यह विद्रोह 
इतना भीषण द्वोगा । पेकिंगसे तिन्तसिस जानेवाली रेस्वे लाइम 
बिलकुल तोड़ डाली गई और तारके खम्मे उसाइकर फेंक दिये 
गये । पेकिंगमें विदेशियोंक्री जितनी सम्पत्ति थी, वह सबकी सब 
लूट ली गई और जला दी गई । विदेशी कम्रिल्तानोंकी कर्मे तोड़ 
कर घनमेंकी लाशें खोद निकाली गई और जला दी गई। कई 
दिनों तक विदेशियोक्ी धत्या होती रही। उमके साथ हजारों 
चीनी इसाई भी मार डाले गये और अन्तमें पेकिंगक्षी बड़ी बड़ी 
दुकानें जला दी गई। राजकुमार तुधाम और राजवंशके दूसरे 
लोग खयं ही ये सब उपद्रव करा रहें थे । 

सारे देशमें भयंकर उत्पात मच गया था । विदेशियोंकी स्त्ियाँ 
ओर बच्चे, जिन्होंने किसी प्रकार छिप छुकफर अपनी जानें 
बचाई थीं, दया आकर विदेशी राजदूतावासोंमें शरण लेते थे । १९ 
जूनको विदेशी राजदूतोंको समाचार मिला कि युरोपकी महाशक्ति- 
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थोंने चौनके साथ युद्ध आरम्म कर दिया है। चीन सरकारने इनसे 
यह भी कहद दिया था कि तुम लोग चौबीस घरटेके अन्दर यहाँसे पते 
जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारी जानके जिम्मेदार न होंगे । एरपे 
राजदूत यह्‌ नहीं जानते थे कि दम यहाँसे किस तरदद बाहर नि 
र कैसे जायें | अतः उन लोगोंने राजकुमार तुआनसे कहा ई 
शाप हम लोगोंके जानेका इन्तजाम कर दीजिये । पर उनहों शेर 
उत्तर न मिला। दूसरे दिन फ्रान्सीसी राशदूतावासमें सब विदेश 
राजदूतोंने मिलकर निश्चय किया कि दम सब्र लोग मिलकर 
और कहें कि हमें यहाँसे भेजनेकी व्यवस्था फर दी जाय।गर 
ये लोग राघ्तेमें जा रह्दे थे, तब इनमेंसे जर्मन राजदूत बैरम वात 
कटलरको वर्दी पहने हुए एक संचू अफसरने मार डाला। घौ्े 
अधिकारियोंने उन राजदूतोंसे साफ कह दिया कि हम लोग हे 
बातका जिम्मा नहीं ले सकते कि आप लोग सकुशल वतिन्त 
पहुँच जायेंगे । र्कन 
उस समय ६००० विदेशी और चीनी ईसाई मागकर विदेश 
राजदूतावासोम छिपे थे, जिनमेसे झाधेके लगभग भेंगरेशी राजदूत 
बासमें थे। दो मद्दीन तक इस लोगों पर यरायर सर्वसाधारण दी 
राज्यके सैनिक आक्रमण करते रद्दे और ये लोग किसी प्रकार ता 
भिड्कर अपनी रक्षा करते रद्दे। जय चीनियोंने देखा हि मे 
विदेशी शक्तियोंकी सम्मिलित सेना इन लोगोंको यान हि! 
पेकिंगकी ओर आ रही है, तब चीन सरकारने पक नई भा 
निकाली, जिसमें कट्ा गया था कि विदेशियों पर एक बार फिर दया 
दिखानेऊे लिए पनऊे राजदूतोंकों सकुशल समुद्र तट ते पुर 
दिया जाय । पर अय पेडिंगके विदेशियोंने चीनियोंका विश 
करना ठीद्ून समझा और कट्दा कि जब तक इमारे दें 
सेनाएँ न भा जायेंगी, ठव तक दम यहाँसे न जायेंगे। इस 
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जो द्ोगा, सो देखय जायगा । ११ अगस्तकों चोनकी सेनाने अंगरेशी 
राजदूतावास पर गोले घरसाने आरम्भ किये। उसके दी दिन 
बाद, और विद्रोह उठनेके ठीछ दो मद्दीने थाद, विदेशी शक्तियोंकी 
सेना १३ अगस्तक्ती दोपद्वरको पेकिंग पहुँची । 
विद्रोद्ठ मचनेसे पहले १० जूनकों भो एक बार सत्र मद्दाशक्ति- 
योंकी सम्मिलित सेमाने एडमिरल सेमरफी अधीनतामें पेकिंग पहुँ 
चनेका उद्योग किया था, पर रेले टूट जानेके कारण और मागेमे 
चीनी सेनाकी अधिकताऊक कारण समरको सफलता न द्वों सकी 
थी। यदि पीछेसे सद्ायताके लिए और अधिक सेना ना 
जाती, तो यहुत सम्भव था कि सेमरके सैनिक मागमें ही मार 
डाले जाते । जब यद्द सट्टायक सेना कुछ आगे बढ़ चुकी, तथ 
उसमे पीछे तिन्तसिनमें उपद्रव खड़ा हुप्रा । १७ जूनकों महा- 
शक्तियोंके जद्दाजने गोले बरसाकर टाकूके किले ले लिये। 
इसके उपरान्त महाशक्तियोंकी सेनाते तिन्तसिन पर भी अधिकार 
कर लिया। जय समर लौटकर तिन्तसिन पहुँचा, तय उसे मालूम 
हुआ कि पेकिंगमे भी सेना भेजनेकी आवश्यकता है। पेकिंगसे 
कोई समाचार नहीं आता था भौर इस बातकी शंका हो रदी थी 
कि कह्दी वहाँ के सब युरोपियन मार न डाले गये दी । वहाँ आस- 
पास रूमियोंके केवल चार दृक्ार और अँंगरेशाके केबल तीन दजार 
सैनिक थे। फिलिपा:न्ससे दो दृ॒जार श्रमेरिकन और इश्डो-चाइनासे 
आठ सौ फ्राग्सीसो सैनिक भेजे गये। जर्मनों, आस्ट्रियनों और 
इटालियनोंकों उस समय दह्ों कोई सेना मौजूद नहीं थी। इस पर 
जापानसे सद्दायता माँगो गई और उसने दस हजार सैनिक भेजे । 
दनम्रेंसे आधे सैनिक ४ भगस्तको तिन्तसिनसे रवाना हुए । इन सव 
लागोंको पेकिंग पहुँचनेमें नौ दिन लगे। मार्गमें युरोपियन सेनाके 
बहुत से आदमी मारे गये थे। जिस दिन ये सेनाएँ परकिंग पहुँची, 
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आादिफे सम्यम्धमें जो पूरामी सम्धियों हैं, रन्‍्दें हम फिरसे मंजूर कर 
लेंगे और आवश्यकतानुसार उनमें परिवतन भी कर देंगे। यद्यपि 
का और जापानने यहुत जोर दिया, पर किर भी दूसरी मद्दा- 
शक्तियाँ यद्दी कहनी रहीं कि जब राक सन्धिपत्न पर दस्ताज्षर न हो 
जायेंगे, तप शक हम लोग पेकिंग भौर तिम्तमिन न छोड़ेंगे। एलटे 
रन मद्दाशक्तियोंति इस विधारस अपनी और मी सेनाएँ पेछिंग सेल 
दीं जिसमें रूस और जापान मनमानी म कर से । 
महीनों यात-चीतमें ही योन गये। अन्तमें १९५ दिसम्बरको सथ 
अद्दाशक्तियोंने मिलकर चोन सग्काग्फो लिख भेजा फि हम क्या 
जया चाहते हैं। उनकी मो दस प्रफार थीं -"जो जन राजदूत 
मारा गया है, उसके सम्बन्धम चीनी राजवशका कोई राजकुमार 
चलिन जाकर माफी माँगे, जापानी राजदूताबासका जो चैम्सलर 
मारा गया है, उसका दरजाना जापानरो मिले, पाक्सर विद्रोह 
नेताशों और राजकुमार तुझ्ाान तथा चुन्ोगछ दश्ड दिया जाय; 
विदेशियोंकी फर््निस्तानोंमे जहाँ जहाँ करें खवोदी गई हैं, वद्दाँ वद्ों 
स्मारक धनाये जायें; मद्दाशक्तियो की पेक्िंगमें अपने अपने राजदूता- 
वासकी रक्षाके लिए सैनिक रखनेका अधिकार मिले, टाकूके किले 
और पेकिंग तथा समुद्रके घीचमे पड़नेवाले सव किले तोड़ दिये 
जायें और तिन्तसिन-पेकिंग रल्वे पर मद्दाशक्तियोंकी सेमाका अधि- 
कार रहे; चीन सरकार इस बातका ज़िम्मा ले कि यदि किसी 
श्रान्वमें सन्धिकी दारतें तोड़ी जायेंगी या आगे कभी विदेशियों 
विरुद्ध कोई विद्राइ दोगा, तो उसके लिए उस भ्रान्तका गवर्नर जिस्मे- 
दार सममा जायगा; व्यापारके सम्वन्धमें श्रव तक जो सन्धियाँ हुई 
हैं,वे दोहराई जायें; पेकियमें राजमहलसे शासन द्ोनेक्री जो अरणाली 
है, उसमें सुघार दो और विदेशी राजटूतोंको दरवारमें पहुँचकर जो 
रस्में भद्ा करनी पड़ती हैं, उनमें भी परिवर्तन दो; और विदेशी 
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अपनी गुलामीमें रखनेका सप्त देख रद्दी थीं। मईमें चार रुपये 
सेंकड़े सूद पर और चालीस बरसके वादे पर चीन पर एक और 
बहुत बड़ा कर्ज लाद दिया गया। चीनमें विदेशियोंके जितने राज- 
दूताबास थे, वे सब एक स्थान पर कर दिये गये और उनके चारों ओर 
किलेबन्दोके ढं गक्की दीवारें खड़ी कर दी गई; भर उसकी रक्षाके 
लिए सैनिक नियुक्त कर दिये गये | इसके बाद १७ सितम्बर १९०१ 
को मद्दाशक्तियोंने पेकिंग खाली कर दिया भौर ७ जनवरी १९०२ 
को राजधामी फिर वहाँ दापस आ गई । 

इस बीचर्मे महाशरक्तियोंने एक और चाल चली | ौन्होंने गुप्त 

रूपसे चीनके साथ और उनमेंसे कुछने आ्रापसमें भी ऐसे कई सम- 
मौत कर लिये थे जिनसे उनको अपने प्राप्त अधिकारों के संरक्षण करने 
ओर आगे उनमें घृद्धि करनेमें बहुत सहायता मिल सकती थी | 
उनमें कुछ स ममनोत ऐसे भा थे जिनके अनुसार कुछ मद्दाशक्तियाँ 
चोनमें दूसरी मद्दाशक्तियोंको अपने पैर पसारनेसे रोक भी सकती 
था तात्पय यह कि वे शब्चियाँ यह चाहती थीं कि हम ते! चीसको 
खूब अच्छी तरदद छटें, और दूसरी शक्तियाँ उससे कुछ भी लाभ 
न 5ठा सकें । छघर तो और सब शक्तियाँ ऐसो ऐसी चालें चल 
रही थीं और इधर प्रेट ब्रिटेन और जमनीम यह सममौता दो 

! गया कि इम दोनों चौनमे बिल्कुल एक हा नीतिसे काम लेंगे। 
उन दोनेनि परस्पर यह निश्चय कर लिया कि जहाँ जहाँ चीनमें 

। एम लोगोंका बस चलेगा, वहाँ वहाँ हम लोग एक दूसरेके साथ 
/ मुक्तनद्वारवालों नीतिबा अमुसरण करेंगे; और कोई शक्ति केवल 
अपन लिए हा फइ नया प्रदेश प्राप्त करनफ्रा उद्योग ने करेंगी ) 
यह भी निश्चित हुआ था कि यदि बावसर विद्रोहस लाम उठाकर 
कोई दूसरी मदाशक्ति अपने लिए कोई नया प्रदेश प्राप्त करेगी, तो 
दम लोग झापसमें दी निश्चय कर लेंगे कि अपने अपने ऋषि का रो की 

१६ 
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अर्यपान परत चशिया 
्ञाके लिए क्यों किया जी र्यो कहनेकों तो ये 
(निरचय दी गया; पर है रूपमें उछकी दशति न दी सही) मई 
३ मंचरियाम वि घिकार प्राप्त लिये, वे प्रेट लिंग 
चेकिंग उसका बिरो' (६१ लिश्चयके अनुपार अमेनोकी 
क्रवब्य था कि व प्र टेलके विरोधी मर्थ न करा पए 
उसमे ऐसा ने किया । उबर कब मे इल्नीनि चीनसे के कितुम व 
का वादा करो कि तराईमें किसी * कोई न 
अधिकार ने देपो, तंत्र लाई लैन्सडाउनन रन तार दिया ड्ि 
दि तु' सीकी पं बचने देंगे) जिससे यांग्सी ट 
जके अधिक मस्योदित या सं > आयगे, तो दे 
बचन पर्कों डरध्यान से जब इस तारक द्रतिलिंपिं देती 
रहते शर्ल अमन रॉजईर्त जाई गई वी ठठ्ते कई ्ि 
उतीफी नीति ये कि यदि कोई चीनसे उस क्र्शि 
प्रन्तम शासन सम्बन्धमें कोई धिकाए माँगेगी ओर 
बह अधिकार ससे इनकार फरगए उस दशा जमेती मी 
इनका दी ऊन करेंगा। लिखे समय मंच रे यामें झूम ि! 
घिकार प्रात करने प अझ्लटेनने उसका तिशेध कि था 
मय अमेनीकी ते ने भी ते उसके पर भी पुष्टि के 
इनकार कर. दिया कबाद कार पे यह घोषणा दीर्ि 
इस सप्तय देगी दीनसे अपनो सेना प्रकार दैंदी हि 
कोई शक्ति चीं 5 प्रदेश छीन न सकेगी। १९ 4 दि 
हर कीई शर्ि किसी बदेश पर कि प्रशाफ्का घिरी: 
ब्याहेगी, मे कोई आन्तरिक उत्पात हे 
दो हमें इस बाद प्राप्त रहेगा कि दवम दसवें कक 
लिए वहीँ आपनी दे भेश सके 
च्च . को दबाने जमे यो कुछ कर्म क्लिप प्रा 
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उस पर संप्तारका आावश्यकतासे अधिक ध्यान आहृष्ट हुआ था । 
इसमें सन्देह नहीं कि जर्मन राजदूत केटलरके मारे जानेके कारण 
जअममीकों इस घातका विशेष अधिकार प्राप्त था कि वह दीन पर 
चढ़ाई फरे । यद्यपि उस्त सम्रय उसके पास चीनके कामके लिए 
बहुत ही थोड़े सैनिक थे, लेकिन फिर भी सब मद्दाशक्तियोंकी 
सम्मिलित सेनाका नायकत्व जमेन फील्ड माशल धाल्डरसीको दी 
मिला था । इसका एक कारण था । वह यह कि जापान और रूस 
तो धापसकी ईप्योके कारण एक दूसरेके सेनापतिकों मजूर नहीं कर 
सकते थे; और शँगरेज लोग उस समय बोअर युद्धमे फेस हुए 
थे | इनको इस बातका डर था कि शँगरेजी सैनिकोकी कम्मीके 
कारण कहाँ पकिंग पर रूस या जापान अपना ही अधिकार 
न कर लें; इसलिए नहाने इस हझ्ाशासे एक जमन सेनापतिका नाम 
ले दिया कि शायद कैसर ही व्दां अपनी अधिक सेना भेज् सके । 
पीछेसे ऐसा ही हुआआा भी और नवम्वरके अन्तम चीनमे बीस हजार 
जरमन सैनिक पहुँच गये थे । इस सम्बन्धमे जरमनीने 'पना 
ज्ञो वक्तव्य प्रकाशित किया था वह बहुत ही शानद्वार, नपा- 
तुला और मर्यादित था । जरमनाकी ओरस यद्ट कद्ठा गया था 
कि चीनमें केवल स्वयंसेबको की ही सेना भेजी ज्ञायगी और इस 
सेनाका पददेश्य यद्ट द्वागा कि पेकिसके युरोपियनाकी जान बचाई 
ज्ञाय और फेटलरकी हत्या तथा दीन दूसरे अत्याचारोका बदला 
चुकाया जाय + साथ द्वी यद्द भी फद्ठा गया था कि चीनझो टुकड़े 
डुकड़े करके अआपसमें धाँट लेना जमंनीछी नीतिके विरुद्ध है । पर 
उन जमन सैनिकोनि चीनमे पहुँचकर ज्ञो कुछ किया, उसके 
छारण जमंनीफी सारे संसारमें बहुत ही घदनामी हुई । एक तो 
अंगरेज सैनिकोंक्ो छोड़कर और कोई जमन सेनापतिकों कुछ 
सममता दी न था । दूसरे जमेन सैनिकोंने पेकिंगके राजमहलमें 
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पहुँचकर वद्दोंकी वेघशालाऊे समी बहुमूल्य यंत्र जब्त कर तिये 
और जमनी भेज दिये। यह कारंवाई जर्मन प्रजाक्ों बहुत न 
पसन्द हुई थी । यों तो महाशक्तियोंके सैनिकॉन पहले तिन्तसिन 
और फिर पेकिंगमें खूब द्वी गद्दरी छूट मचाई थी, पर वेधशा्तीःर 
यंत्रोंकी द्ूट इसलिए बुरी समझी गई थी कि वह सरकारी दौर 
पर हुई थी और जर्मन सरकारने बड़ी वेहयाईसे लूटका वह मेरे 
लेना मंजूर कर लिया था | पीछेसे एक जमेन समाचासपत्रमें 5 
भी प्रकाशित हुआ था कि जर्मन सरकार तो वे यंत्र लौधर 
लिए तैयार थी, पर चीन सरकारने उनको वापस लेना ही गईं 
मंजूर किया ! वारसेल्सकी सन्धि तक ये सब यंत्र जम॑नीमे ही * 
ओर सम्भव है कि अब तक वहीं हों । 

१५ मार्च १९०१ को जमेन रेप्टैगमें चैन्सलर बूलोने कहां रि 
कुछ शक्तियोँ ऐसी हैं जो चीममें केवल व्यापारिक भधिकार बाएं झा 
हैं, भौर कुछ ऐसी हैं जो राजनीतिक अधिकार ढूँढती है। अने 
पहली श्रेणीवाली शक्तियोमेंसे है; इसलिए उसने इस 
प्रेट मिटेनके साथ समझौता किया था कि जहाँ तक हो से 
दोनों मिलकर चीनको अनेक भागोंमें विभक्त दोनेसे बचा सी 
पर यहाँ यह बात ध्यान रखनेके योग्य है कि छस समझौते मई 
रियाके सम्बन्धमें कुछ भी निश्चय नहीं हुआ था। गया 
यह था कि वहाँ जमेनीका कोई विशेष स्वार्थ नहीं भा। हे 
उस समय यद्दी कह्दा था कि मंचूरियासे दमसे कोई मतलब नहींई 
पर फिर भी हमें सब शक्तियोंके साथ मिलकर इस बातकी मा 
रखना चानिए कि जब तक चीनका सारा ऋण घुक न जाक 
तक उसके आय-मागे बरावर बने रहें, कम न होते पार्वे | 
चीमक्े प्रति युरोपियनोंकी नीतिका निचोढ़ बूलोके इस ' था 
झो गया या। वे लोग केवज अपने लामका ध्याम रखते ये | * 
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मंनेको इस घातसे क्या मतलब कि फोरियाकी स्वतंत्रता नष्ट 
तती है या मंचूरियामें बीनके अधिकार छीने जाते हैं ? वे 
ग़र्डुंग, बाई हाई बाई, शंघाई ओर हांगहांगकी बिंता क्यो करने 
गे? आरस्भसे धाह्न तक्न समी युरोपियन मद्षाशक्तियाँ चीनके 
वा इसी चूलोवाली नीति दी पालन करती रही और «नके 
वाद ज्ञापानन भी उन्हींका अनुकरण छिया। युरोपियनोंकी सदा 
प्रय जगद यहीं नीति रही है कि हमारे अपने स्वार्थ तो सब कुछ 
£ और दूसरोंके अधिकार फोई चोज ही नहीं हैं । मानों भधि- 
कार्रोका सारा ठोका इन गोरोंछे ही नाम दे, दूसरोंको इईश्वरने 
इनका दासत्व फरनेझ्े लिए द्वी बनाया है । 

जिस समय पेकिंगकझे राजदूताशासोंछो चीनियोंने घेर रखा 
था, उस समय प्रेट प्रिटेनके उदारमतवादी सममते थे कि पेकिंगडे 
युरेपियर्नोकी सहायताक लिए सेना भेजनेमें केवल इसी कारण 
विलम्ब हो रहा है कि दूसरी शक्तियाँ यह नहीं चाद्द्ती कि जापान 
था रूसके द्वारा उन लोगोंका इस विपत्तिसे उद्धार हो। भर्थाद 
केवल राजनीतिक चाल चलनके लिए द्वी उन मद्दाशक्तियोंने अपनी 
तया औरोंडी असहाय स्त्रियों भौर वच्चोंको पेकिंगक्री जोखिममे 
डाल रखा था। भौर यद्द चात थी भी बहुत छुछ ठीक दी । इस 
सम्वन्धम इन मद्दाशक्तियोंकी नीचता और विचारोंकी तुच्छता उस 
समय और भी अधि स्पष्ट द्वो गई, जब पेकिंगऊे युरोपियनोंकी 
रक्षा करनेके लिए भारतके भारतीय सैनिक शंघाई पहुँच गये, पर 
फिर भी वे जद्दाश पर केवल इसलिए रोक रखे गये कि कुछ गोरे 
सैनिक तब सर वहाँ नहीं पहुँचे थे । जब कुछ जमेन और 
फ्रान्सीसी सैनिक वहाँ जाकर चीनके तट पर उतर चुके, तब भार- 
तीय सैनिक व्दाँ उतारे गये ! जो गोेयी ज्ञावियाँ फेवल राजनीतिक 
चालें चलनेके लिए ही भपनी निरीद्र स्रियों झौर धर्यों तकका 
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५ 
वलिदान कर सकती हैं, वे दूसरोंके साथ जो कुछ शेन्याय न 28) 
वही थोड़ा है। वस यही पाश्चात्य सभ्यताका नम्न रूप है। धार 
तो यह है कि ऐसी नीचतापूर्ण सभ्यताके लिए लजित होके 
बदले ये मदान्ध जातियाँ उल्टे अमिमान करती हैं! ईश्वर पा 
इनका यद्द अभिमान शीघ्र द्वी समूल नष्ट हो जाय और गा 

समममें यह वात आ जाय कि “प्रथिवी आ्रादभावेत भुग् 
बिज्वरों भव [? ५ 
२ अगस्तको पार्लमेण्टमें सर एडवर्ड ग्रेने कहा थाकि या 
मान विद्रोहका मुख्य कारण यह है कि लोग सममतते हैं कि पं 
अब इस योग्य हो गया है कि सब थुरोपियन शाक्तियों मिल 
इसको बॉट लें झौर उसकी खतम्त्रता छीन ली जाय। इससे ि 

कुछ लोग यद्द भी कहा करते थे कि चीममें बाकसर 05% 
लिए खड़ा हुआ है कि जम॑नीने उसका प्यार चाऊ ले के 
और इस प्रकार दूसरी शक्तियोंको भी चौनके अधिक प्रदेश पी 
लिए उत्तेजित फर दिया है। पर यद्द बात उस समयके रा हा 
तिन्नोंके मनमें नहीं बैठती थी । सर एडबड्ड ग्रेने भी हम विद्वोई पे 
दोप जमंनीके सिर नहीं मढ़ा था। श्रिटिश सरकारफी के 
भाषण करते हुए भरि० आडरिकने भी जनों और विशेषतः दे 
'रसीकी यहुत प्रशंसा की थी। ढन्होंने कद्दा था कि झनेक 4 
जमंनी और प्रेट ब्रिटेनके स्वार्थ समान ही थे भौर म्रिटिश 
जमेनोंके इस्तक्षेपको बहुत लाभदायक सममती है। आम 
“ भी प्रकट की थी कि जमनी और इंगलैग्ड लि कई 
७ तरह झागे बढ़ सकते हैं और दोमोंको लिये 

| है। €म्हें यद आशा थी कि इन दोमों मद्दाश 

मित्रदा स्थापित दो ज्ञायगी । आ 4 

- विद्रोह दूसरे दी वर्ष रूसने ल्ियाझोटटंग शव 
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मौर संचूरिया पर अपना पूरा पूरा अधिकार कर लिया। इस 
प्मय कुछ शक्तियोंने रूसके इस कामका विरोध किया था और 
ह_सकों इससे रोकना चाहा था। पर जरमनी और फ्रास्सने उन 
शक्तियोंका साथ देनेसे इसकार कर दिया | इस दोनोंका इनकार 
करना भी धाजिव ही था; परोंकि थे तो कई धप पहले ही रूसके 
साथ इपलिए मिल चुकी थीं कि जापान वह काम न करने पावे 
जो वे स्वयं करमा चाद्वती थीं। रूसका विरोध प्रेट प्रिटेन, जापान 
और अमेरिकाने किया था। श्सी लिए प्रेट अ्टिन और आपानमें 
मित्रता दो गई, जा आज तक चली चलती है। इससे झमेरिकन 
सग्कारको और मी साहस हुआ ओर उसने कहा कि चोनझा 
अंग-भंग न हूँ।ना चादिए और वहाँ मुक्तद्वार वाणिज्यकी नीनतिका 
पाजन होना चाहिए। इसका परिणाम यद्ट हुआ कि चीनवाले 
अमेरिफाझो अपना मित्र समझने लग गये। पर इन तीनोंके मिल 
जाने पर भी रूसने अपना काम पूरा कर ही लिया। चीन और 
कोरियाऊ प्रदेश छीन छोनकर रूस तब तक अपना साम्राज्य बरा- 
चर दाना रहा, जघ तक उसका प्रमार जापानके लिए भयप्रद न 
गया। और जब जापानने देस्वा कि रूसका अधिक प्रसार हमारे 
लिए द्वानिफारक हो सकता है, तब एसन लड़ भिड्कर उसको रोका । 
मंचूरियाके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक ट्रान्स-साश्येरियन रेलवे 
बनाकर और मंचूरियाके जिन मागोंसे होकर वह्द रेल गई थी, उन 
भागोंमे सघ प्रकारके आथिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके 
भी रूस सन्तुष्ट न हुआ और इस ताफमें लगा रद्दा कि किसी प्रकार 
सारा मंचूरिया, कोरिया और लियाओटंग दमारे दाथ आ ज्ञाय | 
उसने मकदनसे होते हुए क्माथेर वन्दर तक रेल बनानेका अधिकार 
तो श्राप्न कर द्वी लिया था; पर ली हंग चंगके साथ गुप्त रूपसे बात- 
चीत करके उसने विम्तसिनमें जमीन लेकर बस्ती बसानेका भी 
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अधिकार प्राप्त कर लिया। यह स्थान पीद्दो नदीझे वाएँ दिनारे पर 
ओर अँगरेजोंके अधिकरत प्रदेशके ठीक सामने था। वस्त फिए क्या 
था। सभी शक्तियाँ तिन्तसिनमें अधिकार प्राप्त करमेक्ी दिला 
लग गईं और वह स्थान युरोपियन शक्तियोंछी प्रतिद्वस्दिताण 
केन्द्र बन गया । समी शक्तियाँ चोनी राज्यक्ी एपेज्ञा करके वर्श 
जमीन पानेक्रे लिए लड़ने लग गई। १९०१ में रूसने, मंचूरियारे 
दक्षिण और चि-लीसे सेनाएँ हटाना तो दूर रद्दा, उलटे ली हे 
चंगके द्वारा चीनके साथ एक गुप्त सन्धि करनेकरा उद्योग असम 
कर दिया । पेकिंगमें कुछ लोगोंने सेट त्रिटेन और जापानके बंदाग 
देने पर रूसकी माँगोंका विरोध शुरू किया।इस पर रूसने पी नर 
लिख भेजा कि या तो एक निमग्ित तिथि तक तुम हमारी ये सं 
शर्तें मंजूर कर लो या दमारे साथ लड़नेके लिए तैयार हीं 
जाओ | उस समय रूसने जो शर्तें य। माँगें पेश को थीं, नर 
सारांश यह हैः-- 

“मंचूरियाके शासनका अधिकार तो चोनके हथमेंग्हे।१ 
यहाँ शान्तिरक्षाके लिए वह रूसने अवश्य सद्दायता ले । मंचूरियत 
रेल्वेकी रक्षाके लिए वहाँ रूसो सैनिक रहें । विना रूसकी मंजूर 
न तो मंचूरियामें किसी प्रकारको युद्ध-सामग्री रखी जाय भौर रे 
फोई सेना उतरे। चीनकी जल तथा स्थल सेनाके संधटममें रूहि 
योंके अतिरिक और किसी विदेशीसे कोई सद्दायता न ली जाय 
मंचूरिया और लियाओोटंगमें जो चीनी श्रफसर रूसके विरोधी है! 
वे मौकरीसे लग कर दिये जायें। लियाझोटंगही खाढ़ीके उतरी 
किनचाऊ प्रदेश रूसछे शासनमें रहे। मंचूरिया, मंगोलिया 
चुर्किस्तानमं विदेशियोंको खानोंका ठोका या रेलें धनानेका ढाई 
अधिकार न दिया जाय। वाक्सर विद्वाहके कारण मंच 
रूस ही जो द्वानि हुई है भौर जो खच पड़ा है, उसझे लिए रू 


है 
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इरजाना मिले। मंचूरियन रेस्वेको जो क्षति पहुँची है, उसके 
लिए या तो रूसके साथ कुछ और नई रिआ्आयत फी जाय और या 
चुरानी रिश्मायतोंमे कुछ और बदाया जाय । और मंचूरियन रेल्व्रेकी 
चीमकी दीवार तक पहुँचानेका अधिकार दिया जाय ॥!! इन सब 
मॉर्गोका मतलब यह्द था कि पेट्रीमेडसे लेझर पेक्रिंग तक साश 
अधिकार रूसका ही रहे । 
पहले चोनने रूसकी इन मोँगोंका विरोध किया था। जब घाक्सर- 
चाले मगड़ेको तै करनेके लिए शर्तोंद्रा मस्ौदा तैयार हो गया भौर 
उस पर सबके हस्ताक्षर हो गये, तत्र रूसन एक नह सन्धिका 
मसौदा पेश किया / मसौदा षया था, युद्धकी चुनौती थी। कद्दा 
गया थाकि या तो यहद्द सन्धि मंजूर करो या लड् लो । उसी 
अवप्तर पर ली हंग चंगकी झृत्यु हो गईं। मंचूरियामें तब्र तक 
रूसकी सेना मौजूद ही थी; इसलिए चीन यदि रूपसकी शर्तें न 
भजूर फरता तो रूस आप दी उन शर्तोंके झनुसार सब अधिकार 
भ्राप्त कर सकता था | अधिकार तो ए* प्रकारस (वलके रूपमे |) 
उसके द्वायमें थे दी, केवल उनके उपयागझी देर थो | नवम्बरमे ट्रान्स- 
साध्वेरियन रेलवे घनकर तैयार हं। गई झौर रूसमे लियाओटग 
चाली शाखाको डेल्ती नामक स्थानमें समाप्त करनेका सारा आयो- 
जन फर लिया । चीन और दूसरी शक्तियोंके विरोध करने पर भो 
उन सबके अ्रविकारोंको पददलित करते हुए नि३घांग बन्दरस 
रूसी लोग नहीं हटे । यह बन्दर सन्धिके अनुसार सावंराष्ट्रीय दो 
चुका था। 
जनवरी १९०२ में प्रेट प्रिटेन और जापानमे चीनकों सूचना 
दी कि यदि छुम मंचूरियाके कुल श्रधिकार केवल रूसियोंको हूं द 
दोगे, तो दम इसे मंजूर न करंगे | इसके छपरान्ठ फरवरीमें एग्लॉ- 
जापानी मिन्रताकी शर्ते प्रकाशित हो गई, जिनमें यह विश्वास 
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दिलाया गषा या कि न हो चोनकी मेश्रता सेट की जाय च्रौर 
गे उसका अंग-सग दो सफेगा। इसके अनिरिक्त बह्दाँ सा लोगेंध 
दयापार भादि फरनेा समान अधिकार रहेगा । शमेस्शिति की. 
प्रटग भी और घकिंगमें भी रूसके फार्मोकी 
था। इस पर कूसने अमेरिफाका विश्वास दिला दिया कि रु 
अधिफारमें चीनरे जो प्रदेश रंगे, रस्म मी सब्र लोगोंशि ब्यापार 
श्रादिफे सम्बन्धर्म समान अधिकार २ दंगे) यही वचन भेंट 
और जापानकी भी दिया गया । फ्रान्म छर जमनीने ये अधिकार 
माँगा दी ने था। ईरे लिए. उन दोनोंस कुछ न्‌ फद्द 
असल यात यह थी कि फ्रान्सीसी दूजीदार्रोको इस बातकी *. 
विश्वास था कि मंचुरियामे रूस जो आर्थिक लेट मयावेगा। पी 
ल्ञामका सबसे अधिक अंश हमको दी मिलेगा। जमेडी चुप 
रूसकी यह सभे फारबाइयाँ देस रहा था । बह सोचता थीं किये 
ही रूसको मय: रियामें कोई नया अधिकार , | 


मं 

दे देंगे, उसकी रहाका भार चीनी सेनाको सौंप देंगे, और मटर 
याको चीन साम्राज्यका झन्तर्मुक्त प्रदेश समभरी ॥ कक 
के जिम्मे यह काम था. कि वह रेलके, प्रबन्धकी थे 


को देदे ओर भविष्यमें बिना रूसकी मंजूरीके किसी दूसरी शर्त, 
को संचूरियार्मे रेल बनानेका अधिकार न दे । सं ५ 


थीं; पर इनके अन्दर 
ममौतेमें शामिल कराना चाहवां था। रस 
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स्छा थी कि गुप्त रूपसे यह निश्चित हो जाय कि मंचूरियाकी रेल 
ौैर खानोंका फुल भधिकार और प्रचन्ध रूसो-चोनी बंकके हाथमें 
है। यह थंक रूसियोंका था जो ्न्‍्होंने चीनमें खोल रसा था। 
र किसी प्रकार इस गुप्त मममौतेकी षात सब शक्तियों पर प्रकट 
) गई कौर यह सममौता न हो सका। हू भा उन्हीं शर्तोंके अनुसार 
उममौता, जो सारे संसार पर प्रकट थीं । यदि इस गुप्त सम- 
हैलेका पता दूसरी शक्तियोंको म लगता, तो उस समय वह भी 
ते ज्ञाना। फिर आगे चलकर जो होता, वह देगा जाता । 
जूलनाई १६०३ में लियाझोटंग प्रायद्वोप तक रल घन गई । उस 
प्रमंय लक्षणोंसे यही ज्ञान पड़ना था कि चोनके साथ रूस 
प्रपनी शर्तें पूरी करना नहीं चाहता । मचूरियासे सेना हटानेके 
प्रम्बन्धमें नये नये बहाने ढंढे जाने लेंगे. और अन्‍नमे १९०२ 
शली सन्धिके साथढा गुम सममोता भी हो गया । अब झिर यट 
निश्चय हो गया कि मंयररियामे रूसियोके श्रनिरिक्त भौर कोइ 
बिदेशी व्यापार ने कर से । पर लन्‍्दन और बाशिगटनमें गहन 
बाले रूमी राज़दूनोंने हस बातसे साफ इसकार कर दिया और 
बह दिया कि इस प्रकारदी बाई बातचीश नहींदा रही है। पर 
पेक्षिगमें रहनेदाले अमेरिकन राजदूतवी इस थातब पृष्ठ प्रमारा 
पल गये थे कि रूसवी मीयत अष्टा नह्टीँट। ८च्यलदावो 
मचघूरिया रराली कानेत्र बदले रूमियान आथर थन्दग्म अपना 
जल धथा ग्थज्ञ सनाका प्रदशन विया दौर 5-८ ध्यश दा थ्‌। सदर 
दनगे और भी नये सैनिक ला रखे । रूसी समापति एलक्जीपन 
इसक लिए यह यट्टाना बतलाया था कि पिना मचूरियाता शासन 
अपने हाथमे किये रूस वहाँ साप्यताइत प्रसार नए कर सकया । 
अधात सम्यतावी टोदेदारी रूसदो मचूरियादा शाप्तन ऋपन 
दाथमे लनेढे: लिए बाध्य बर रही है यदि इन युरोपियन शक्तियों- 


व 
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को ईग्रढ यहाँसे सम्पताऊफे ध्रमारदा पट्टा म॑ मित्ता द्वोवा, हो 
येचारियों क्यों झपना परनार दोड़ रूर सात समुन्दर पाए हर 
में शासन फरमेरे जिए मारी मारी फिरतीं ? भातु. द्मी बोध 
लोगोंछों मादूम टुभांदि दर्तर मगोतियामें रूसियोंने धरा 
डिले पमा लियेटे झौर ये यहाँ ब्यापारिफ तथा राजनीति 
फार्योके लिए अपने फारिस्दे भेज रदे हैं। दसडे भतिरिष्ठ ुई 
रूसो इंशीनियर यहाँ रेलवे लिए नापज्ञोस मी ऋर रहेंये। 
उस समय चानी सेनाफे प्रपान सेनापति युक्ान शी ढाई थे। 
चाहते ये कि रूसफे साथ युद्ध दिया जाय और एसमें जापाता 
सद्दायता ली जाय । पर धानमें उनश्ो यात किसने नहीं मुर्ती! 
पेड्षिंगमें रदनेवाले राशदूत यद्यत्ि रूसक्ी इन कारवाहयोश मर 
यद्ुत विरोध करते थे भौर आपसमें भी एक दूसरेडा वह 
विरोध करते थे, पर किर भी ये यह नहीं चाइ्षत ये कि जाग 
साथ चीन मिल ज्ञाय ! ४ 

यदि उस समय धोनवाले युआन शी फाईकी यात मान व 
सो क्राज चीन भौर जापानमें इतना मैमनस्थ न द्ेंसनेमें आठ! 
फ्योंकि रूस-जापान युद्धफे समय चीन और जापान दोनईं ह्त 
समान द्वी ये । यदि घोन उप समय जापानके साथ मिल गाव 
ओर युरोपियनों्ली छटसे अपने श्रापकों बघानेछा धद्योग कक 
तो उसका इधरके सोलह सतन्रद् वर्षोडा इतिहास कुध भोर है 
द्ोता । जिघ्त समय जापान जीवन-मरण कक प्रश्न लेकर रूप हा 
थ लड़ रद था, उस समय चीन चुपचाप बैठा तमाशा देखता या 
जिस प्रकार गत महायुद्धमें फारसने तटस्थ रद्दकर युद्धके लाभ 
तो द्वाथ धोया था और युद्धकी सारी विपत्तियाँ सददी यीं। ४ 
प्रकार उस समय चीनने भी तटस्थ रहकर युद्धके सब प्रकार 
कष्ट तो सद्दे ये और उससे द्ोनेवाले लाभोंस द्वाथ धोया ४! 
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चूरियामें चौनियोंके हजारों घर तद्स-नदस हो गये थे और घनकी 
हुत सी चीजें युद्ध कामके लिए जबरजस्ती ले ली गई थीं। 
[सके अतिरिक्त चोनी नागरिकोंकों दोनों ही दलोंकी सेनाओंके 
लेप बेगार करनी पड़ी थी। जापानियों और रूसियोंने चीनियोके 
श्रधिकारों की पूरी पूरी पपेज्ञा करके उसके धरमे युद्ध ठाना और 
झन्तमें आपसमें सुलह करके उसके मंचूरिया प्रदेशकों झञपसमे 
पॉँद लिया ! 
शिमोनोसेकीफी सन्धिके समयसे लेकर पोर्ट स्माउथकी सन्धिके 
समय तक यदि किसी मह्ाशक्तिने चीनका पक्ष लिया, तो केवल 
श्रमेरिकाने लिया था। उसका व्यवहार बहुत फुछ झादश और 
निम्खार्थ था। राजनीतिक प्रमुत्व प्राम करनेके लिए ठीके और पढ़े 
आदि लिखान तथा विशिष्ट क्षेत्रोफों अपने प्रभावमें रखनेकी 
प्रथाझों ग्रमेरिका सदामे निन्दनीय कर घृरितत सममता है। बह 
इस यातको भो बहुत अनुचित सममता है कि यदि एक शक्ति 
किसी प्रदेशका कोइ अंश दवा बैठे, तो इस बहानेसे दूसरी शक्तियाँ 
भी उस प्रदेशके दूसरे अशोंको दबानेके लिए तैयार द्वो जायें। यह 
तो वही बाद हुई कि अगर एक डाकुने किसीके घर डाका डाला, 
तो और डाकुशोंफो भं' उस गरीबके घर डाका डालनेका अधिकार 
हो गया । जिस संसारमें महाशक्तियाँ इस प्रकारकी नीतिका 
अनुसरण फरती हों, उस ससारमें भला राष्ट्रससंघसे किस उप- 
कारकों आशाकी जा सकती है १ राष्ट्रसंपर्मे भी तो इल्दों 
मह्दशक्तियोंकी प्रधानता रद्देगी ! यदि कोई यद्द आशा करता हो 
कि दई राष्ट्रोके प्रतिनिधियोंके एकत्र होने पर किसी राष्ट्र अथवा 
उसके प्रतिनिधिको लज्ञा आ जायगी, तो बद भूल करता है । 
यहाँ हो बूट-मीतिका राज्य है। दुर्वलोके अधिकारोंढी ओर तो 
कमी कोई भूलकर देखता ही नहीं। ये मद्दाशक्तियाँ सदा एक दूस- 
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'मिट जाय, उसका उतना ही अधिक कल्याण है। और जब तक 
यह सम्यता, यद्द शिक्षा और परोपकार आदिके ये भाव घने रहेंगे, 
तथ तक बराबर गत युरोपीय मद्दायुद्धबों संशोधित, परिवद्धित 
और परिवर्तित आवृत्तियोँ होती रहेगा। अत्र या तो संसार इस 
सभ्यता और शिक्षाका भन्त करे और या ऐसी नई नई आवृत्तियाँ 
देखने लिए तैयार गहे और घन तथा जनक रूपमे उनका मूल्य 
चुकाता रहे । यदि प्रज्ञा शीघ्र हो सावधान न होगी. तो ये थोड़े से 
राजनीतिह्त सारे संसारको चौग्ट किये बिना न छोडगे । 
अमेरिकान स्पनके साथ युद्ध कर के (फालपाइन्स पर अधिकार 
प्राम्त किया था और इससे वह भी एशियाको ओऔपनिवेशिक शक्ति- 
योंकी काटिमें का गया था । तबसे पूरी एशियाम उसकी स्थिति 
बहुत रद हो गई थी। उसने अपनी 5स स्थिनिसे लाभ उठाइर 
इस बानका उद्योग करना चाहा था झि चानऊा अंग भग और 
विभाग ने हो सफे। जब प्रेट खिटेन और रूपन ब्ापसमे यह 
सममभौता कर लिया कि हम लाग उसके कुछ प्रदेशाहो घोंट लें, 
ओर हपना अपना प्रभुतख्व-क्तत्र नियत कर ले, तथ अमेरिकाने 
अपनी मुक्त-द्वाग्वाली नाति लोगोके सामने उपस्थित की । ६ सित- 
स्वर ६८५०० 4) उसने सब मष्टाशक्तियोस, जिनमे हापान भी 
सम्मिलित था, थट्ट बाद्दा कि सब शाक्तियाँ मिलकर एक ऐसा 
सावराष्ट्रेय निर्णय कर ले शिससे दस प्रमु्न-्तेश्रवाली परिपाटा- 
का सदाके लिए अन्त हो जाय | चीनके किसा विशिष्ट धम्दर 
अथवा क्तेत्रम किसी शक्तिश्ा भी कोई विशिष्ट अधिवार न प्राप्त 
हो, ५स देशक अधिकारी अपने इच्छामुसार एसा मामुद्रिक कर 
नियत कर लें जा सब स्थानोम झौर सब देशाइ मालझई लिए 
समान रूपसे प्रयुक्त हुधा करे; और एस कर अथवा रेलोंढे भाड़ 
आादिमें किसी शक्ति अथवा देशई: लिए कोई रिच्यायद न की 
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जाय | उस समय चीनका अधिकांश व्यापार प्रेट विटेनके हमें 
था । उसने अमेरिकाका यहद्द प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया। तवे न्नौर 
शक्तियोंसे मी निश्चित उत्तर माँगा गया | पर इसी वीचमें वाइसर 
विद्रोह छठ खड़ा हुआ, जिसके कारण मुक्त-द्वारवाली बात तो मांगे 
ह॒वामें छड़ गई और अमेरिकाका प्रस्ताव जद्दाँका तहाँ रह गया। 
बक्सर विद्रोहके समय ध्रमेरिकाने टाकूफे किले पर गोलेबार्र 
करनेसे इनकार कर दिया; और जब पेडिंगमें वहाँके गेरे लिंयाः 
प्रियोंकी रक्षाके लिए सावंराष्ट्रीय सेनाएँ भेजी जामे लगी, 
समय भी उसमे अपनी सेना भेजनेमें आनाझानी को। ही 
सन्देद्द नहीं कि साबंराष्ट्राय सेमाओ्रोके वहाँ 'हुँचनेके गए 
बाक्सर दलके उत्पात बहुत कुछ बढ़ गये थे। समी शक्तियों एम 
अवसरसे लाभ घठाकर अपना श्पना काम निकालमेंके तिए 
अधीर हो रही थी। इसमे भो काई सन्देद्द नद्दी कि इत युरोपियत 
महाशक्तियोंने उस विद्रोहके कारणकी दूर करने और चौरियों 
प्रति अपने सदू माव प्रकट करनेका कोई उद्योग नहीं किया। 2५ 
उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किये जिनसे उपद्रव और भो बढ़ जा 
उन्हें हस्तक्षेप करनेका अवसर मिले। न दिनों थुरोपियन समार्षोँ 
पत्र चोनकों ठीक उसी प्रकार बदनाम कर रहे थे, जिस 
उस समय वे मिस्रको बदनाम कर रहे थे, मिस समय जमे 
सामने सम्धिपन्न धपस्थित करनेसे पहले प्रेट ब्रिटेन जल्दी 
मित्रोंसे यह बाद मंजूर करा लेना चाइवा था कि_मिस्र पर इमात 
संरक्षण रहे । उस समय भो इसके लिए प्रेट क्‍मिटेनके समा! 
मिस्रके सम्वन्धमें मूठो-स्ची और उलदी-सीघी खबरें प्रकाशित शिया 
करते ये । अन्तमें जब अमेरिकाने सावराष्ट्रीय सेनाके साथ 

सेना भी भेजना निश्चित किया, तब 6सके मन्त्रीने ३ जुलाई !९४ 
को कद्दा था कि झमेरिकाके संयुक्त राज्योंका केवल यही 
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है कि कोई ऐसा उपाय निकल आवे जिससे चीनमें स्थायी शान्ति 
स्थापित हो जाय, उसके प्रदेश छीने न जा सकें, उसके शासन* 

पॉमे कोई ०38 भर न 
कार्यो कोई दस्तक्षेप न कर सके, सावराष्ट्रीय नियमों और सन्धियों 
आदिके अनुसार पससे मित्र राष्ट्रोंको जो अधिकार प्राप्त हों, 
उनकी बराबर रक्षा हो सके और संसारकी शान्ति-रक्षाके लिए 
चीनी साम्राज्यके साथ सभो राष्ट्रोको व्यापार आदि करनेका 
समान अधिकार प्राप्त हो जाय । 

बाक्सर विद्रोहके शान्त होने पर जब जर्मनी, फ्रान्स और 
रूपने चीनसे बहुत अ्रधिक हरजाना लेना चाहा था, उस समय 
अमेरिका उन लोगोंसे सहमत नहीं था । बद्ट अच्छी तरह समम्क- 
ता था कि यह हरजाना क्वल चीनका दिवाला निकालनेझे लिए 
माँगा जा रहा है; और जब आगे चलकर वह हरजानेको रकम 
न दे सकेगा, तथ ये शक्तियाँ उसके बदलेमें उसके प्रदेश छीनलेंगी। 
प्रेट ब्रिटेनने चीनके अनेक बन्द्रोंका बहुत कुछ सुधार भोर उन्नति 
की थी, इसलिए उन बनन्‍्दरोंको दूसरी शक्तियोंके द्वाथमे जानेसे 
बचानेक्रे लह्देश्यसे ८सने भी अमेरिकाका साथ दिया। जापानने भी 
इसलिए अ्रमेरिक्ताका साथ दिया था कि वह चाद्वता था कि चीन 
पर क्िसो युरोपियन शक्तिका कोई विशेष अधिकार न रह जाय । 
पर फिर भी अन्तमें दरजामेको जो रकम निश्चित हुई थी, वह 
मह्दाशक्तियोंकी वास्तविक ह्वानिस इतनी अधिक थी कि अमेरिकाने 
अपने दिम्सेद्ी पूरी रकम लेनसे इनकार कर दिया था और उसका 
५ जल आधा द्वी लिया था ! 

अमेरिका बहुत चाहता था कि मंचूरियाम रूस न घुस सके 
पर उसकी कुछ भी न चली । इसके उपरान्त जब रूस-ज्ञाप 
युद्ध समाप्त दो गया झौर यह निश्चय हो गया कि रूसका 
कार केवल उत्तरी मंचूरियामें दी रहे, तव भी अमेरिकाने 
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चातफा पहुत उद्योग किया था कि वह्दोंढी म्यूनिस्पेत्तियोंड इ 
अधिकार चघीनके दी द्वायमें रदे और रूसके द्वाथमें न जाने पोरे। 
पर छस यार भी उसका सारा द्योग विफल दी हुभा। इसे ४* 
रास्त दिसम्बर १९०९ में एक यार अमेरिफाने फिर इस वाठश 
हद्ोग डिया था कि मंचूरिया पर फिरसे घीनका अधिकार ह 
जाय और पद्दों तया लियाझोटंगमें सब देशोंकों व्यापार करने 
समान अधिफार मिल जाय। उसफा यह अ्ख्ताव था कि वहाँगी सा 
उलें चीनफों घापस मिल जायें और नका प्रधन्थ रूसियों भार 
जापानियोंके द्वाथसे मिफलफर चीनियोंके द्वाथमें घला जाये, 
जापान और रूसने इसका घोर विरोध किया ) यही नईं। से 
प्रिटिश-अमेरिकन फम्पनीकों चौनने उत्तर मंचूरियामें रेश पता 
का जो भझधिक्वार दिया था, वह अधिकार भी उन लोगोंने पीनश 
दग्नाफर छिनवा दिया | अमेरिकन सरकार पहले यद्द पात $६ 
चुकी थी कि आवश्यकता पड़ने पर इस कम्पनीको दम सब म्शए 
की राजनीतिक सहायता भो देंगे । पर जब उसका रेश बनाती 
अधिकार छिन गया, तय वह अनेक कारणोंसे चुप रह गई। है 
प्रछार चौममें मुक्तद्वारकी नीति स्थापित फरनेके उद्योगर्मे उत्त वीर 
अमेरिकन सरकारको नीचा भी देखना पड़ा था । ह 
चौनके अनेक राजनीतिज्ञ और दूसरे सममदार इस बाते 
वहुत बड़ी शिकायत करते हैं कि युरोपियन शक्तियों तथा जापान 
हमारे देशमें बेतरद लूट मचा रखो दै। यद्यपि अमेरिका वर्ण, 
समय समय पर चीनके साथ सहद्दानुभूति प्रकट करता रहीं 
और उसको सहायता देनेका वचन देता रहा है, पर फ़िर भी ४४ 
अमेरिका परसे 'चीनियोंका विश्वास छठ सा गया है ! ने 
* कि अमेरिका बातें तो बहुत घड़ी बड़ी करता है, पर समय प९़ 


र फाम कुछ भी नहीं करता । गत मह्दायुद्धे समय भी वीर 


२४६ चीन पर बार 


अमेरिकाने इस बातका बचन दिया था कि यदि तुम युरोपमें 
लड़नेफे लिए झपनी सेनाएँ भेझ्ोग, तो दम तुमको उसके व्ययकरे 
लिए ऋण देंगे । पर मित्र-राष्ट्र यद् नहीं चाहते थे कि युद्ध क्षेत्रमें 
चीन भी भावे, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर दबाव डालकर से 
चीनकों ऋण देनेसे रोक दिया । शान्ति महासमाके समय भी 
चीनी प्रतिनिधि यराघर यद्दी कद्दा करते थे कि हमे राष्ट्रपति 
विल्सनने इस यातका दृढ़ विश्वास दिलाया था कि बिना किसी 
देशके निव्रासियोंकी पूर्ण स्वोकृतिके उस देशके शासन-कार्यों ौर 
शासकों झादिमें किसी प्रकारका परिवतन न हो समेगा; और 
जिस देशऊ निवासी जिस प्रकार गदना चाहेंगे, वे उसी प्रकार रखे 
जायेंगे। पर राष्ट्रपति विस्सन तो युगेपझ्ली दायतों, सैरों और 
आदर-सत्कारके फेरमें पढ़कर ऐसे भूले कि फिर उन्होंने कभी 
अपनी चौदह शर्तोंकवा नाम भी न लिया ' धुरोपियन कूट-नीतिज्ञों- 
के जालसे यचना कोई सद्दज् काम नहीं है। 

जब शिक्षित और देशद्वितैपी चोनियोने देसा कि सब यूरो- 
पियन शक्तियाँ मिलकर हमारे देशको खा जाना चाहती हैं, जापान 
भी हमारा सर्वस्व हग्ण करनेके लिए हाथ घोकर हमारे पीछे पड़ा 
हुथा है और दमारा भविष्य दर तरहसे विदेशियोके द्वाथमें जाना 
चाहता है, तव उन्होंने निश्चय किया कि हमारे देशका कल्याण 
तभी हो सकता है जब दस भी जापानके ढंग पर अपने यहाँ पूरा पूरा 
मुधार करे। रूस-जापात युद्धके बादस ही वहाँ सुधारका श्रान्दोलन 
जोर पकड़ने लगा था । विददशोंकी प्रजातंत्र-शासन-प्रणालीका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए चीनका एक शाही कमोशमन निकला था, जिसकी 
रिपार्टके अनुसार चीनमें १ सितम्बर १९०६ वाली घोषणा हुई थी । 
उस घोषणा कट्दा गया था कि चीनमें शीघ्र द्वी प्रतिनिधि शासन- 
की स्थापना दोगी और सब लोगोंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार 
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रहेगा। पर इस सुधारक पहले यह आवश्यक है कि शासन प्रा 
कानून, न्‍्याय-विभाग, शिक्षा और सेना आदिके कामोंमें ये! 
सुधार किया जाय। तुरन्त ही तदलुसार कार्य भी होने लगा भौर 
पहाँ पन्‍्द्रह विश्वविद्यालय और कन्याओंक्रे लिए अनेर विधातर 
खुल गये । हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करमेके लिए धमेरि: 
युरोप और जापान चले गये । यह भी निश्चय हो ययाहि पी 
धीरे उद्योग करके दस बरसमें अफीमकी सारी पैदावार और से 
बन्द कर दी जाय। राष्ट्रीय झान्दोलनोंके समय जैसा हित 
हुश्ना करता है, चोनवालोंमें विदेशियोंके प्रति बहुत श्रपिक ९४ 
भी इध्पन्न हो गई। लगातार कई वर्षों तक आन्दोलन करनेके उपाल 
चौनने अपनी रक्ाडे लिए सबसे श्रधिक प्रबल उ्योग ह्विया। 
उसने अपनी सारी पुरानी बातोंकों छोड़ दिया कौर प्रगाँ 
स्थापित करके सारे संसारको चक्तित कर दिया। 


गा ><छू जी» ०3838 
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चीनमें प्रजातन्त्र 


जः तक युरोपवालोंनि चीममें जाकर छूट नहीं माई 
तब तक वहाँ कोई विशिष्ट और निश्चित सांग्र 
प नहीं था । एक तो चीन यों ही बहुत विह्टृत देश 
भर दूसरे वहां गमनागमनऊे कुछ विशेष साधन नहीं ये, ही 
वहाँके निवासियों पर राज़ा भौर राजवंशका कमसे कमरा 
नीतिक अधिकार तो बिलकुल नहीं था । हाँ; सामािई * 


२६१ चीनमें प्रमातन्त्र 


भैतिक दृष्टिसे लोग राजाको अवश्य “राजा” बलिक्रि ईश्वर सममते 
घे।प्राय:ः समी राजनीतिक और शांसन-छम्बन्धी अधिकार भान्तीय 
सूबेदारोंके दाथमें थे । और फिर अपने अधीनस्थ देशकों भौगो- 
लिक परिस्यिति तथा अपनी व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार उन 
मूबेदारोंके अधिकार भी विम्दृत अयवा मयोदित द्वोते थे। अतः 
यद्द नहीं कहा जा सकता कि सभी सूचेदारोंको समान रूपसे राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त थे । इस प्रकार चौनमे अनक ऐसी परि- 
घितियोंके कारण प्रान्तीय शासन स्थापित था, जिनमें कभी किसो 
प्ररारका परिवर्तन नही हं।ता था और नकभी शासकों पर प्रजाका 
ही किसी प्रक्ारका दयाव पड़ता था। देशकी भिन्न भिन्न जातियोको 
न तो मिलकर विदेशियोंके चराक्रमणस अपनी रक्षा करनी पड़ती 
थी भौर न झ्राधिक ख्त्वोके लिए किसासे लड़ना पड़ताथा। 
अपनी चीजोको विदेशोंमि वेचनेके लिए वे कभी किसीसे लड़ने भी 

नहों जाते थे; इसलिए आजकलकी सी जातीयता ओर एकताका 
भाव भी उनमे नद्दी था। चीनियोंकी निजकी सभ्यता तो थी, पर 
इनमें राष्ट्रीयआ नहीं थी । जब तक युरोपियनोंने वहाँ पहुँचकर 
हपद्रव सचाना झारस्भ नहीं किया था, तय तक वहाँवालोंको 
अपनी रक्षाक लिए कर्मी जल अथवा स्थल सेनाकी भी आवश्यकता 
नहीं पड़ी थी, और इसो लिए वहाँ श्राजकलके से कूटमीतिक्ञोका भी 
नितान्द अभाव था । अब अपनों मूंठी सभ्यताका 'अमिमान 
करनेवाले युरोपियन सोचें कि उन्होंने केसे सौधे-सादे देशकोंदूटा 
था और किस प्रकार ढसे भी कुमागर्मे प्रश्नत्त द्वोनके लिए विवश 
किया था। 

उन्नीसवीं शवाच्दीरे उत्तराधमे जब युरोपियनोंने चीनमें अमु, 

चित इस्तक्तेप भारम्म दिया, तथ उसके प्रतिकार-स्वसूप जापानको 
मो बहदोंके फार्योमें धस्तक्तेप करना पड़ा। बहुत दी थोड़े समयमें 
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चीनियोंकों अपनी निद्रा और एकान्तवासका त्याग करके वर्षमर 
करुपित राजनीतिके ज्षेत्रके उतरमा पड़ा। पर मैदानमें भाते ही 
उन्होंने देखा कि इम सिरसे पैर तक विद्ेशियोंके ऋणसे हदे रे 
सब लोग हमारी भ्रज्ञानतास्रे लाभ उठाकर हमारे ही देशमें धनेक 
प्रकारके अधिकार प्राप्त कर चुके हैं और विदेशी हमें चारों भोरस 
घेरकर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। उस समय प्रेट ब्रिटेन, हु 
और फ्रान्स चीनके श्रासपासके देशोंमें अपना अधिकार जमारर 
चारों भोरसे चीनी श्रदेशों पर अपना अधिकार जमानेकअयर्ग 
लगे हुए थे । इन शक्तियोंने, और इनका अनुकरण करते हुए पर 
गाल, जमेनी और इटलीने भी, चीनके बन्द्रों पर अधिकार #े 
लिया; उसके अरक्षित नगरों पर गोले बरसाये, उसके प्रास्तों भौर 
तटों पर अपनी सेनाएँ उतारी, और अपने अपने लिए प्रमुलनते 
निधोरित कर लिये। अनेक स्थानोंमें उन्होंने अनेक प्रकारके श्रवि 
कार भी प्राप्त कर लिये। इस अवसर पर जापान भी एस छूटी 
आकर सम्मिलित हो गया। युरोपियन लोग 'चौनकी शासन-अणाती 

और रीति-भाँ तिसे अपरिचित थे, इसलिए पहले तो उन्होंने भ+ 
जानमें ही यद्द चाहा कि हम पेकिंगमें रहनेवाले राजाको ही भर 
जालमें फंसा लें और उसीको सारे चीनके कार्योंके लिए उत्तरदापी 
बनावें। पर पीछेसे जब उन्दोंने यह बात अच्छी तरह समम लीडि 
चीनका सम्राद , बदाँकी रीति-रवाजके भ्रठुसार सारे देशके झ्त्योंका 
धत्तरदायी नहीं हो सकता भौर उसको थे सब अधिकार नहीं भरे 
हैं जो किसी युरोपियन सम्राटको प्राप्त द्वोते हैं, तब भी वे भपता 
काम निकालनेके लिए जबरदस्तों उसी सम्राट्को संब बातोंके लिए 
6त्तरदायों बनाने लगे | वे यहा कहते रहे कि चाद्दे सम्रादव कोई 

अधिकार हो चाहे न दी, हम तो यही मानेंगे कि उसीकों सा 
अधिकार है और वही सब बातोंका जिम्मेवार है ! वे जरुरत 


रहर३े चीनमें प्रभातन्त् 


उसे “ठोंक पीटकर इकौम” बनाना चाहते थे और अपने कामूम- 
विरुद्ध कार्योंको कानूनकी दृष्टिसे उचित प्रमाणित करनेके लिए वे 
एक ही समय में दो विरोधी काये करते ये । अन्दर ही अन्दर तो 
दे चोनकी एकता नष्ट करके उसके ठुकड़े डुकड़े करना चाहते थे 
और प्रकट रूपसे यह कहते थे कि सारा चीन राजनीतिक इदृष्टिसे 
एक हो है और हम सब कार्मोके लिए सम्रादकों द्वी उत्तरदायी 
सममेगे । इस प्रकार वे पहले 'चीनकी राजनीतिक एकता सिद्ध 
करके और तथ छसे नष्ट करना चाहते थे। इश्वरने भी सोधे-सादे 
आदमियोंको खानेके लिए कैसे कैसे राक्षस उत्पन्न करके इस ससार- 
में छोड़ दिये हैं ! 

यो तो पहलेके कई प्रकरणोंमे हम यद् बतला चुके हैं. कि 
युरोपियन शक्तियों तथा जापानने 'चीनके साथ केसे कैसे निन्‍्द- 
नीय व्य बद्दार किये, किस प्रकार उसको ऋण आदि देकर उसके 
अधिकार छीने और किस प्रकार उस देशके निवासियोंको तंग 
करके वहाँ बाक्सर विद्रोह सड़ा कराया । पर जब तक दम दोबारा 
एक निश्चित क्रमसे थट्ट न बतलावें कि किस प्रकार ये महा- 
शक्तियाँ निरन्तर चीनकी सीमाओं और प्रदेशों पर झाक्रमण करती 
रहीं और किस प्रकार उसे ऋण देकर तथा उसके अधिकार छीन- 
कर उसे अपना गुलाम बनाती रहीं, तब तक पाठक सददजम यह 
न समर सकेंगे कि चीनमें राजनीतिक जाप्रति द्यों और फैसे 
हुई और वह्टावालोको किस लिए प्रजातंत्र स्थापित करना पट्टा । 
यदि संचू राजवंश और उसके उच् फर्मचारी बरावर अपने झधि- 
कारोंका उपयोग फरते रहते, तो चीनी प्रजातंत्रका घ्मान्दोलन कभी 
खड्टा हो न द्वोता । पर पेढिंगके पुराने राजकर्मचारी विदेशियोंके 
आक़मणोंको चुपदाप सहते जाते थे और इसी लिए लोग सममते 
थे कि ये भी इन विदेशी शैतानेंकि द्ायकी कठ-पुदली बन गये हैं । 
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और बहुतसे अंशोमें वे लोग विदेशियोंके द्वाथ की कठ-पुतली थे भो। 
बस इसी लिए मंचू राजवंशका अन्त हो गया। इधर दस पद 
वर्षोंमे चीनकी सभ्यवाने दी विकसित द्ोकर राष्ट्रीयताक्ा रुप 
धारण किया है । चीनमें एकतंत्री शासन प्रणालीसे प्रजतव 
शासन प्रणालीका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वर्दों तो बिहुफुत 
एक नये राज्य, एक नये प्रजातत्रर्या द्वी जन्म हुश्रा था। __ 

नवीन गट्ट्रीय मावोंके उत्पन्न होनेके समय किसी जातिमें गो 
जो लक्षण दिखाई देते हैं, वे सभी लक्षण चीनमें १९१६ वात 
राज्यक्रान्तिके पहले प्रत्यक्ष रूसे दिखाई पड़े थे।मत्र चोनमें विरेः 
शियेनि अनेक प्रकारके अधिकार प्राप्त कर लिये, तथ ीनियोंनि 
समम लिया कि ये विदेशी लोग हमारी द्वानि करनेके लिए ज९ए 
दस्ती सम्राद को सारे देशका जिम्मेद्र बना रहे हैं। मझएक्तिगँ 
यही चाहतो थीं कि सम्राद्‌ सारे देश का शासन पढलें धरने हराया 
ले ले और तब अपने सारे अधिकार इमें दे दे । पक्सर विशेशते 
याद मदाशक्तियोंमें जो छुश्च निणेंय और समम्ोता हु का या, मैट 
मिटेब, रूस और फ्रान्सने जो जा चालें चलो था, जमेनी जिम 
प्रदार पूर्वी एशिया मामजोंमें था कूदा या और जांगनत मिंस 
प्रकार चीनकी रक्षा करमेक्रे धद्ाने धपना राम निराश रहांप 
उससे चौनियोंने यद भन्दी वरद सम लिया था कि ये वि/ 
लोग सत्र भधिकारोंओ एच केन्द्रमें स्थापित करके तद इस केंदीी 
सब झधिफार भापसमें पाठ लेना चाहते हैं। जद पेडिंगही सका 
ऋणों भौर एरजानेझ रद्मों हे यरतेमें झरने देश शयकी मिं/ 
मिन्न मे और साधन लोगोंडे पास रेदन रखने लग गई। भी 
प्रदेश और यत्दर विदेशियों शी सींपने लग गई भौर पिदेशिकई 
दूट मपानेकी आशा देने लग गई, सब चोनी जातिही ब्रॉर्गि सुर 
ओर दसने राष्ट्रद्य रूप घारख दिया। उस सप्य यानी प्रात 
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सोचा कि पअध हमें अपने राजकीय अधिकारोंकी स्थापना करके 
अपने दशकों इस सीपण झाधिक नाशमसे बचाना चाहिए। महा- 
शक्तियों चाहती थीं कि हम चीनफों टुकड़े टुझड़े करके खानेके लिए 
पाले पसे एक राज्य बना लें; भौर चीनियोंने सोचा कि विदेशि- 
यंसि अपनी रक्षा करनेके लिए हम अपना एक राज्य धना ले । 
इसी लिए क्रात्तिसे पहले अनेक ऐसे लक्षण दिखाई देन लग गये थे 
जिनसे जान पड़ता था कि चीन अपनी पूर्वी सभ्यताको छोड़कर 
अश्विमी राज्यक्ा रूप घारण करना चाहता है। 
इस नवीन जाप्रतिफा पदला लक्षण तो यदह्द था कि चीनवालो- 
का ध्यान मैनिक शिक्षाकी आर झारृ९ हुआ । यद्यपि चीनको प्रजा 
पर यहुत अ्रधिक फर लग चुके थे, तथा वह श्ररावर सेना बढ़ाने- 
के पक्तमें ही रहने लगी । चानी लाग सैनिऋ सामप्री एकत्र करने 
लगे और विदेशी राक्षसोंक्री युद्धकला सोखन लगे। यों तो 
चौीनवाले पहलेस ही सेनाके कामरे लिए बहुत उपयुक्त थे, पर 
उनको कभी लड़ने भिड्नेका फाम नहीं पड़ता था; और इसी 
लिए पहले वे लोग सेनामें सम्मिलित भी नहीं होते थे। ४न्नीसवी 
शताद्दीके अन्नमें प्रान्तीय सूचेदारोंने देखा कि ऐसे बहुत से रंगरूट 
मिल सकते हैं जो घड़े उत्साइस सैनिक शिक्षा, विशेषतः पाश्ात्य 
सैनिक शिक्षा, प्राप्त करना चाहते हैं। बाक्सर विद्रोहके उपरान्त 
चीनमें सैनिक शिक्षाका जोर बहुत ही बढ़ गया। यहाँ तक कि 
चाठशालाओंमें विद्याधियोंद्री भी कवायद भादि सिखलाई जाने 
लगी। बडे बड़े अमीरों और सरदारोंक लड़के भी सेनामें भर्ती होने 
लगे। जिन स्थानों भौर प्रदेशोरे लोगोंको विदेशियाके आकमण 
सहइने और उनके लड़न भिडनेके ढंग दे गवनेका अवसर प्राप्त हुआ था, 
उन स्थानों और प्रदेशोमें ता इस सम्वन्धमें सबसे अधिक एत्साह 
देखनेमें आता था। १९०६ में सुधारकी घोषणा द्वोनेके बाद एक ही 
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महानिमें चीनमें इसने अधि युवक सेनामें मर्ती हुए, मितने पह 
वहाँढी स्थायी सेमामें मी नहींयथे! प्रायः समी पस्तोय राह 
भानियोंमें गोले-पारूदके अनेक कारसाने बहने लगे।वे तोग 
विदेशसे बन्‍्दूओें भादि भो खूब मेंगाने लग गये जिसमे वि 
ब्यापारी भी कुछ समयफे लिए बहुत अममप्न हुए युश्रान शी कार 
वत्तर चानमें छः अस्दी सेनाएँ तैयार फर ली थीं शिमसे 
उनका बल चहुत बढ गया था। एरद्वोमे प्रान्तॉमे भी सेनाएँ वैपार 
फरनेके अनेक अन्‍्छे अच्छे वपाय सोचे थे, पर इस यौवन $£ 
लोग उनसे ईप्यो करनेके कारण उनकी पदच्युत करनेके 5पाय सोबन 
लग गये । पर इससे देशकों पहुत अधिक फ्ष॒ति नहीं हुई; पर्य्ि 
लोग प्रबल सेनाकी आवश्यकता बह्ठत चच्छी तरद्द समम चुके 
और यड्ढे शौछसे सेनामें नाम लिसवाते थे । 

राष्ट्रीय जाप्रतिका दूसरा लक्षण यद्द या कि देशमें शासन, 
विभाग, शिक्षा और समाज-सुधारमें द्वाथ लग गया था । सितल' 
१९०६ बाली घोषणाके उपरान्त सम्परमें दी शासन विमागमें घने 
परिवर्तन हुए, जिनसे पता लगता था कि चीन पाग्चात्य शासन 
प्राली प्रदय करना चाहता है। उस थार सारे देशतें पहले पहते 
बहुत अधिक धन एकत्र करके सरफारको ऋण चुकानेरे लिए दिया 
गया था। इससे पहले चीनियोंने कभी यद्द नहीं देखा था कि विदेशी 
लोग आकर बन्दरों, नदीके तटों या प्रान्तों पर धतरते हैं भौर पेकिए_ 
का परवाना दिखाकर बद्दोंको मूमि पर झधिकार कर लेते है * 
वहाँ मनमाना शासन करने लग जाते हैं। जिस प्रकार विद 
शियोंके सैनिक आक्रमणने चोनियोंकों अपना सैनिक वीं 
बढ़ानेके लिए ग्विश किया था, ढसो भ्रकार विदेशियोंके आर्वि 
और शासन सम्बन्धी आक्रमणोंने इन विषयों भी चौनियों 
आँखें खोल दी थीं। उन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखने 
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विदेशियोंके चंगुलसे अपने आपको यचाये रखनेके लिए यह 
सोखना पड़ा कि वत्तमान संख्रारमें लोग किस प्रकार जीवन निर्वाह 
करते हैं। उन्होंने लम्यी लम्बी घोटियाँ रखना और अपनी स््रियोे 
पैर छोटे छरमेके लिए उनको लोहेके तंग जूते पहनाना छोड़ 
दिया, अपने यहाँकी सिविल सर्विस परीक्षामे अनेक सुधार किये, 
विदेशोंमें जाकर झनेक प्रकारकी उपयोगी शिक्षा प्राप्त करना आरम्भ 
किया, समाचारपत्रों और पुस्तकों आादिका प्रकाशन आस्म्म 
किया, तिव्यत तथा मंगोलिया पर अपना पुराना अधिकार जमाना 
चाद्टा, भौर इस प्रकारके अनेक ऐमे फाय किये जिनसे देश एक 
राष्ट्रका रूप प्राप्त कर सकता था। युरोपियन लोग कट्दा करते रद 
फि चौनमें जो यह जाप्रति और सुधार हुआ, 5सका कारण यद्द था 
कि हम लोगोंने ठसको सभ्य ओर शिक्षित बनाया। पर इससे 
बदुकर मूठ ओर येइमानीकी कोई बात हो ही नहीं सकती । असलमे 
चोनमें ये सब बातें इसलिए हुई थीं कि विदेशियोने वहाँ बेतरदद 
आधिक छूट मचा रखी थी ओर वह्ठौं के सव राजनीतिक अधिकार 
दीन लिये ये । फोई डाकू यद्ट नहीं कष्ट सकता कि मैंने क्रिसीका 
बहादुर घना दिया; वयरोंकि उसश्ली द्ट्से बचनेका विचार अवश्य 
दूमरोंक्ो यद्वादुर थना सकता है । यही बात चीनके साथ भी हुई 
थी । जापानियोंकी तरद्द चीनियोंने भी इसी लिए विवश दोकर 
पाश्नात्य रीति-मीति प्रदण की थी छि वे विदेशियोंके जालमें फँस- 
कर नष्ट होनेसे घचना चाइते थे । 
जाप्रतिफा तोसरा लक्षण यह था कि चीनी लोग अफीमसे 
अपना पीछा छुड़ाना चाइते थे । जनवरी १९८७ के आरम्मसे दवी 
वहोंके सव चणटूखाने बन्द कर दिये गये थे भौर कट दिया गया 
था दि दस बरसमें अफी मका प्रचार बिलकुल रोक दिया जायगा | 
केदल कुछ पृद्धों और राजभदलम रहनेवाले लोगोंढो छोड़कर 
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और सब लोगोंको आज्ञा दे दी गई थी कि अफीम खाना छोड़ दो। 
कई बरस तक चीनियोंने अफीमकछा प्रचार रोकनेमें बड़ी वलरता 
दिखाई थी; पर आन्तीय सूबेदार इस आज्ञाकों आय: एपेत्तारी 
दृष्टिसे देखते थे । भारत सरकारसे चोनियोंको इस काममें भगर 
बड़ी सहायता मिली थी। भारत सरकारने भी निश्चित कर दिया 
था कि कुछ विशिष्ट समयके अन्दर भारतस चीनके लिए श्रपीम 
भेजना बिलकुल बन्द कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त १पत 
हांगहांग आदि स्थानोंमें भी चरड्टखाने बन्द कर दिये थे । ईते 
सम्बन्धमें थुरोपियन शक्तियों और अमेरिकाने भी चीनकी 
बहुत कुछ सहायता की थी। जब हम यह देखते हैं. कि हांगः 
कांगके समस्त करका एक चढुर्थाश, सिंगापुर और स्ट्रेद्स सेट 
स्मेण्ट्सकी आयका 'आधा और भारत सरकारकी आयका प्रति 
मैंकड़ा केवल अफौमसे ही द्वोता था, तब हमे अँंगरेम अधिकारि' 
योंको इस सम्पन्धमें प्रशंसा दी करनी पड़ती है । घीनके कही 
पर प्रेट ब्रिटेन यद्द मंजूर कर लिया था कि हम प्रति वष एड 
दरशामांश अफीम चीनमें भेजना बन्द करते जायेंगे और इस (7 
१९०८ से आरम्म करके १९१७ तक चीनमें अफीम मेरी 
बिलकुल बन्द कर देगे। पर साथ ही यह्द भी कह्दा गया था क्रियद 
काम पहले तीन बर्भों तक परीक्षा-रूपमें द्वोगा। इस बीचमें चीनी 
मी यह प्रधाशित कर देना चाहिए क्रि बह अपने यहाँ प्रति 
वर्ष ्रफीमकी एक दृशर्माश खपत फम करता जा रा दै। १5 
में प्रेट ब्रिटेनने कहा कि यदि तुम शीघ्र दी अपने यहाँ अफ्रीमरी 
सैदाबार बन्द कर दो, तो दृम मो तत्काल भासतसे ब्दों, भरग 
भेजना बिलकुण बन्द कर देंगे; और यदि तुम अपने यर्दां ध्मर 
दैदाबार पर तिगुना कर लगा दो, तो दम भी बाइरसे वर्दी जा 

बाली अफीम पर विगुना कर लगा देंगे। जब यह निश्य दी गया 
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व चअन्यास्य मद्दाशक्तियोंन भी अपने अपने अधिक प्रदेशो्मि ऐसे 
कड़े मियम घना दिये, शिनसे श्रफीमकी पैदावार और रप१८ 
वरायर कम होने लगी। *३ जनवरी १९१२ को हेगमे अफोमके 
सम्धन्धमें एक इकरारनामा हुआ था, जिस पर बारह महाशक्तियों 
इस्ताक्षर हुए थे भौर जिसके अनुसार सबमे मिलकर इस बातक 
बाद किया धा कि हम चोनको अ्रफोमस पीछा छुट्ानेमे यथासाध्ट 
मदायता देंगे । और श्ातोमे चीनवाले भले ही विदेशियोकी शिक्रा 
थत फरें, पर इसमें सन्देद् नहीं कि श्रफीमसे पीछा छुट्ानेगे सर्भ 
महाशक्तियनि उसकी प्रशंमनीय सहायता को थी. और इसी लिए 
इस थोडे समयर्म चोन अपनी यह दुष्ट ओर हानिकारक आद॒त् 
छोड़ सका है । 
ज्ञाप्रतिफा चौथा लक्तस यह था कि चीनवाले विदेशियों: 
बिरोधी हो गये थे | यद्र विरोध कुछ विशिष्ट चीनियोमे ही नहीं 
था, खल्कि सभी लोगोंमें था । जो चीनी विदेशोसे बहुत बई 
मंख्यामें शित्ता प्राप्त करके लौटते थे, वे अपने देशभाइयोको यह 
सममझाते थे छि यह बड़ी लज्ञाकी बात है कि विदेशी आकर हः 
लोगोंको दर तरहसे स्टटे और हम अपने ही घरमे दूसरोंके गुलाम 
बनकर रहे । जब कि अमेरिका और अिटिश साम्राज्यमे चोनियों 
के ज्ञानमें तरह तरहकी अपमान-जनक बाधाएँ हैं, तव फिर हू: 
अपने देशमें विदेशियोंको ष्यों विशिष्ट अधिकार दे ? हमारे यहाँ: 
कुली और मजदूर पशुझोंह्ी तरह किराये पर ठीक करके ओऔ 
परुओंकी ी तरह जद्दाजों आदिमें भरकर विदेश भेजे जाते हैं औ 
अफ्रोकाकी खानोंमे गुलामोंकी तरह रखे जाते हैं । हम ऐसी था 
बयों ह्वोने दें ? दक्षिण चीनवाले श्रमेरिकाके भी विगेधी हो गये « 
और अमेरिकन मालका बहिष्कार करने लग गये थे । हापा 
सरकारको तरद्द चोन सरकारने भी अमेरिकन सरकारसे कट्दा थ 
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कि घीनियोंके अमेरिकामें प्रवेश करनेके सम्बन्धमें जो कामून 
ये ठीक नहीं हैं। उनमें उचित सुधार किया जाय । दंपिण 
अ्फ्रिकामें चीनियोंके साथ जो अनुचित व्यवद्दार द्ोता था, श्र 
सम्बन्धमें प्रेट त्रिटेनसे भी शिकायत की गई थी । अब तक जो 
शक्तियाँ चीनमें झनेक प्रकारके विशिष्ट अधिकार श्राप्त करके परे 
सुखसे समय चिताती थीं, उन शक्तियोंको चीनने अपने इतिहापन 
पहले पहल इस बातकी घमकी दी थी कि यदि आप लोग हमारी 
प्रजाके साथ अच्छा व्यवहार न करेंगी और हमारे ट्वितोंका ध्यान 7 
रखेंगी, तो हमको भी विवश होकर आपसे इस बातका बदला लेन 
पड़ेगा। जो चीनी विदेशमें शिक्षा प्राप्त करने भथवा सैर करनेके 
लिए जाता था, वह अवश्य द्वी गोरोंके साथ घुणा करने लग जाती 
था। इसका कारण यह था कि बह देख लेता था कि सब्र जगह चीर 
लोगों को ये भोरे बहुत दी तुच्छ और द्ेय सममते हैं भौर उनके साथ 
बहुत ही अनुचित व्यवद्दार फरते हैं । हम सममते हैं कि भार 
बासियोंको इस सम्बन्धमें कुछ विशेष बतलानेकी आवश्यईवा 
नहीं; क्योंकि उनको खयं दी इन सब वातोंका अछुभव हीवाद। 
विदेशियोंके श्रति चीनियोंमें घुशाका जो भाव उत्पन्न दो गया ४, 
उसे एक प्रकारसे अच्छाद्दी समझना चाहिए; फरयोंकि 
इनमें आत्मसम्मानका भाव जाप्रत होता है और वे अपने मी. 
मनुष्योंका सा व्यवहार चाहते हैं । ज्यों ज्यों चीनमें, केवल चीन 
ही प्यों एशियाके सभी देशोंमे, शिक्षाका भ्रचार द्वोवा जायगी श्र 
वहाँके निवासियोंका विदेशोंके साथ सम्बन्ध बढ़ता जायगा। दया 
स्यों उनमें विदेशियोंके भ्रति घुशाका भाव बढ़ता जायगा। डा 
इस घुशाका तभी अन्त होगा, जब ये गोरे भी एशियावाश 
आदमो सम्मने लगेंगे और उनसे सत्लमवाका व्यवद्वारक 
लगेंगे। यदि गोरे इस घृणा-भावका अन्त फरना चाहते हों, 
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नको यही चित दै कि वे तुरन्त सब लोगोंके साथ मामदोचित 
यवद्वार आारम्म कर दें। 

१९०७ में प्रान्तीय सूबेदारोंके अधिकार उनके हाथसे निकलकर 
किंगकी सरकारके हायमें जाने लगे। उसी समयसे वहाँ प्रजा- 
त्रका आन्दोलन भो आरम्भ हुआ। इस आन्दोलनके नेता कह्दते 
कि सभी प्रान्तोंसे एकृतंत्री शासन उठ जाना चाहिए भौर पेकिंग- 
ँ प्रज्ातंत्र अथवा प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन स्थापित हो जाना 
शहिए ; क्‍योंकि जब तक ऐसा न होगा, तब तक विदेशी लोग 
रावर हमारे ऊपर अधिकार जमाते जायेंगे और हमारा धन तथा 
प्रदेश छीनते रहेगे। उन दिनो सारे चोनमें इसी प्रकारकी बातें 
होती थीं। चीनमें जितने देव-मंदिर थे, उन सबमें पाठशालाएँ 
बोल दी गई । प्रत्येक सभा-समाजमे सुधारोंका समर्थन इोन लगा 
पौर लोग प्रज्ञातत्र शासनकी इच्छा प्रकट फरने लगे। सब जगह 
पद्टी कट्दा जाने लगा कि ब्र् विदेशियोको कोई विशेष अधिकार 
न दिया जाय। इस आन्दालममे स््ियाँभा सम्मिलित होती थी | 
इन दिनों चोन समुद्र कुछ ओगरेज्ा जद्गात पुलिसका काम करते 
थे। डैन्टनकडो एक सावेजनिक सभाम इस यातका भी घोर 
विरोध किया गया था। १९०८ में इस आन्दालनके नताझोने सब 
साधारणको विश्वास दिलाया था कि हमे यानों और रैलों पर 
अधिकार प्राप्त ररनमे सफज्ञता हो सकता है भौर हम मचूरियास 
रूसियों और जापानियोदा शासन हटा सकते हैं। उसता बष सवम्यर- 
में बाकी मद्दारामी और राजमाता दोनोका देहान्त हो गया। 
दस समय नये सम्राटकी अवस्था केवल पाँव बर्षझी थी । धनऊके 
दिठा राजकुमार चुन, जो भी विज्कुज्न नवयुबक थे और जिनको 
संसारका कोई अनुभव नहीं था, नये सम्राट अभिभावक 
चनाये गये । इस बाचमें पुराने सरदारोंने पहयंत्र रचकर युझान 
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शी काईको, जिन्होंने सेनाका संघटन किया, था और जो न 
सुधारों और शासक-प्रणालीका मसौदा तैयार कर रहे थे, रे 
कार्यसे बिलकु्न अलग कर दिया। ट 
प्रजातंत्र शासनकी स्थापनाके सम्बन्धमें चीनमें सबसे पहल 
काम यह हुआ कि ३ अ्रक्तूवर १९१० को राजकार्योंके लिए वह 
एक महासभा खापित हुई। इसके दो सौ सदस्य थे, मिगी 
आये सदस्य राज-परिवारके लोग, बड़े बढ़े सरदार भौर जागीजार 
आदि थे; और वाकी आधे प्रान्नीय सभाओंके सदस्य थे, 23% 
निबीचन प्रान्तीय सूबेदारोने किया था। प्रान्तीय समाभ्रर्क प्रतिति: 
थियोंने महासभा पर श्रज्ातंत्र स्थापित करनेके लिए बहुत है 
डाला। इसका परिणाम यह हुआ कि महासमाने समा 
अभिभावकसे कहा कि आप यथासाध्य शीघ्र एक राष्ट्रीय पारी 
मेण्ट स्थापित करें | यद्यपि चौम सरकार पदले यद निश्चय हैं 
चुकी थी कि १९९७ मे प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन स्थापित किए 
जायगा, तथापि उस समय बह भी शीघ्र द्वी शासन-सुधार कला 
लिए तैयार हो गई। ४ नत्रम्बर १९१० को एक राजशीय धो है 
प्रकाशित हुई जिसमे ऋरष्ठा गया था कि तीन वर्षके अरे दो 
पार्लमिएट स्थापित कर दी जायगी। उसमें यह भी बताया हे 
था कि मन्त्रि-मण्डल तथा पार्लमेस्टका किस प्रकार संबदा 
और उसके लिए सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किये जायेंगे र 
महासभा इस घोपणासे सन्तृष्ट नहीं हुई। वह चाइती गे 
पा्लमिएटकी स्थापना और भी शीघ्र दो । साथ दी महा 
सरकारफों यद्द भी सूचना दे दो थी कि अब आगेसे नर्यी था 
शियोंसे फोई ऋण लिया जाय और न उनडो देशमें कोई विश 
अधिकार दा दिये जायें। कक रू 
लेकिन विदेशी राजनीठिशो भौर पूजीदारोंको यह वात 
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बुरी लगी भौर उन्होंने इन दोनों बातोंकों न माननेके लिए चीन 
सरकार पर दबाव डाला। सरकारने उनके दावे पड़कर महा- 
समाकी इस सूचनाको उपेज्ञा फी । बस, चीनमें राज्यक्रान्ति और 
प्रजानन्त्रकी स्थापना द्ोनेका यही प्रधान और भत्यक्त कारण हुभा। 
यदि सरकार मद्दासमाकी इस सूचनाकी अवद्देलना न करती, तो ' 
बहुत सम्भव था कि चीनमें प्रशातन्त्र न श्यापित होता और लोग 
प्रतिनिधिसत्तात्मछ शासनसे द्वी सन्तुष्ट रहते । चीन वहाँके 
सम्रादके अघीन एक साम्राज्य घना रहता, जिसमें शासक लोग 
प्रजा और उसके प्रतिनिधियेंके प्रति उत्तरदायी होते। उसी समय 
वहाँ जोरोंसे प्लेस फैला । रूस और जापानने देखा कि फहीं ऐसा 
न हो कि चीनी पूरी तरद्रसे द्ोशियार दो जायें; इसलिए उनके 
शोशियार होनेसे पहले ही जहाँ तक हो सके, अपना काम निकाल 
लेना चाहिए। अतः उन दोनोंने प्लेगवाली विपत्तिके अवसरसे 
भी लास उठाया और चीन तथा ससारकी सभी महाशक्तियो्ति 
यह मंजूर करा लिया क्वि मंचूरिया पर धम लोगोंका राज्य है और 
उसके अमुक अमुक अंश हम लोगोंमें इस प्रकार येंटे हुए हैं। यहाँ 
यह धात ध्यानमें रग्यने योग्य है कि पाश्चात्य सभ्यता और कूट- 
नीतिके नरोने रूस भौर जापानको इतना अन्धा कर दिया था कि 
जिस प्लेगके समय उनको बेचारे चीनियोंकी सद्दायता करमी 
चाहिए थी, बस समय हन लोगेने चीनके एक प्रदेश पर अपना 
पूरा पूरा अधिकार जमा लिया । मंगोलियाके जिन नगरोंमें 
ध्यापार आदिका कोई बहाना नही हो सता था, दस नगरोंमें भी 
रूसियोंने अपने प्रतिनिधि रस दिये। वहाँके मंगोल राजकुमार 
पेट्रोमेड जाने लगे । इधर ऑेंगरेज लोग चीनफे कुछ भदेश लेकर 
अपने बरमा देशदी सीमा बढ़ा रहे थे। यूननहछा सूदेदार झेंग- 
रेजोंछो इस कामसे रोकना चाहता था, पर पेडिंग सरवारने उसे 
श्ट 


बत्तमान एशिया २७४ 


मना कर दिया और कह दिया कि ऑगरेजोंको अपनी सौम[ बढाने 
से मत रोको | ये सब बातें देखकर चीनी लोग बहुत ही भयतीत 
हुए और सोचने लगे कि शीघ्र द्वी इन सब बातोंका कोई ष्पाय 
होना चादिए। इसके कुछ दी दिनों बाद कुछ विदेशी पूँजीदारोरी 
'रैलें बनानेका अधिकार दे दिया गया और मंचूरियाके शिर्प ता 
मुद्रा-प्रणालीमें सुधार करनेके लिए कुछ विदेशियोंसे ऋण भी ते 
लिया गया। तात्पयं यह कि सब मद्दाशक्तियोंने मिलकर एप्त 
उपाय रचे और चीन सरकार पर इतना दबाव डाला कि उसे मई" 
सभाडी सूचनाश्रोंछो उपेत्ञा करनी पड़ी। महाशक्तियाँतों यह 
चाहता ही थीं कि चीनमें प्रजातंत्रका जोर न बने पावे। अतः परी 
ने आरम्भमें दी उसकी षातोंकी उपेक्षा करके उसे निरुत्साह*र 
दिया, जिससे आगे चलकर शिकार द्वाथसे निकल मे जाय 
पर इन सब वातोंका परिणाम बिलकुत्न उलटा ही हुमा। तुएत 
दक्षिण चीनमें राज्यक्रान्ति आरम्म हो गई भौर भगाने एारः 
मंचू सैनिकों शी दत्या आरम्म कर दी । 
उस समय युश्रान शी फाई अपनी सेनाको लेकर इन हालि- 
फारियोंका यहुत अन्छी तरह विरोध भौर मुकासला कर रहे थे! 
थे पेरिंग घुजाये गये और 'चोने प्रघान मन्‍्त्री पना दिये गये | पर 
न दो ये अपने मैनिक यलसे दी भौर म राजमीतिक चार्लो्स 
राज्यक्रान्तिको रोक सके, अथवा मंचू राजबंशकी रक्त कर से! 
धीरे घीरे सभी प्रान्तोंमें बह राज्यक्रान्ति आगकी तरद फैत गई। 
यांग्सी बढ़ेका एडमिरल भो उस राग्यक्रान्तिमं सम्मितिंतर्श 
गया। यु भाग शी काईकी इच्छा थी दि समी दलवालोंका पक संपुर्ठ 
सन्त्रि-मगडल़ स्थादित हो, पर इस दथोंगमें भी उनहों सही * 
हुई। शिन लोगोंफो वे इस मम्त्रि-मण्डलमें सम्मिलित करना बाई 
थे, उनमेंसे मी अने ७ प्रजातंवमें ज्ञा मिले । उस समय गई रण 
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पे प्रजातंत्रकी घोषणा हो चुकी थी । दिसम्बरके आरम्ममें घालक 
प््नादके अभिमावक या रिजेस्टने इस्तेफा दे दिया। युझान शी काई- 
मे क्रान्तिकारियोंसे समझौता करना चाहा । पर वे लोग कद्दते थे 
कि मंचू राजवंश सिंहासन छोड़ दे और सारे देशमें प्रजातंत्र श्था- 
पित हो जाय। इस क्रान्तिके प्रधान नायक डा० सन्‌ याद सेन थे 
जो सियोसित होनेके कारण चौदह घरस तक विदेशोमि रद्द चुके थे 
और झभी दालमें ही लौटे थे। ३१ दिसम्वरको फ्रान्तिकारियोंने 
एक भत होकर उन्होंको शंपघाईमें नये प्रज्ञांतंत्रका राष्ट्रपति चुना। 
५ जनवरी १९१२ फो विदेशी शक्तियोंके माम एक घोषणापत्र 
प्रकाशित हुआ, जिसमें उनको सूचना दी गई थी कि चीनमें प्रजा- 
संत्र स्थापित हो गया । इसके दो सप्ताह बाद ह्वी एक ऐसी घटना 
हो गई जिससे आन्दोलनमें नई जान भा गई भौर उसकी सफलता 
एक तरहसे निश्चित हो गई । डा० सन्‌ याद्‌ सेनने फद्द दिया कि 
यदि मप्राद्‌ सिंद्ासन छोड़ दें, तो में अपने पदसे अलग हो सकता 
हैँ; भौर यदि सब प्रान्त मजूर करें तो युझ्नान शी काई ही इस मये 
प्रशातंत्रके सष्टपति द्वो सकते हैं । 
विदेशी राजनीतिक भोचक्े दोकर सब तमाशा देख रहेथे 
र प्रजातंव्रका यद्द आन्दोलन वरायर बदृता जाता था। अन्तमें 
विवश दोहुर १२ फरवरीकों सम्राटने तीन घोषणापत्र प्रकाशित 
किये। उनमेंसे एकमें तो उन्होंने अपने सिंदासन-त्यागकी सूचना 
दी थी, दूमरेमें प्रजात॑श्रकी स्थापनाकी सूचना दी थी भौर तीसरेमें 
यह द्दा था कि युझान शी काईको इस वादका पूरा अधिकार है कि 
दे ब्ान्तिकारियोंस दादचीत करके और उनहोी स्वीकृतिसे सव तकके 
लिए एव; अस्थायी शासन-प्रणाली निश्चित कर लें, जब तक प्रज्ञा- 
मंत्रदा टीक टोक संघटन न दो जाय। १७ फरपरीक्षो सभह भान्तों रू 
भ्रतिनिधियोंने युभान शी काईको अस्थायी राष्ट्रपति चुना और 
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निश्चय हुआ कि पश्चिमी तारीखों, मद्दीनों और सनों झादिका प्यवः 
द्वार किया जाय। युआन शी काईने वादा किया कि प्रजात॑त्र था. 
पित किया जायगा और चीमी,. मंगोल, मंचू , मुसतमान और 
तिव्यती इन पाँच जातियोंका एक राष्ट्र निर्मित किया जायगा, मिंग 
सबके सूचक चिह् राष्ट्रीय कण्डे पर होंगे । १ अप्रैलको सब याद 
सेन और उनके सन्प्रियोने अपना सब अधिकार युआन शो ढाई 
और उनके सन्त्रियोंकी दे दिया और यह मंजूर कर लियाडि 
राजधानी नामकिंग न रहकर पेकिंगमें हो रहे । उस समय निश्नित 
हो गया था कि छः मद्दीनेके अन्दर द्वी पार्लमेण्टका संघटन हैं 
ज्ञाय और उसका श्रधिवेशन किया जाय । 

अमेरिका, युरोप और जापानकी प्रजा चीनके इस नये गा 
तंत्रको अच्छा ही समझती थी। जिस प्रकार तोन बरष पहले तु 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित द्वोते समय सारे संसार सभी: 
चारपत्रोंने तुकीके साथ सहानुभूति प्रकट की थी, उसी प्रकार द््त 
बार उन्होंने चीनके साथ भी सहानुभूति दिखलाई थी। पर युरोपियत 
राजनीतिश्लों और चीनमें रहनेवाले युरोपियन व्यापारियोंके मो 
कुछ और ही थे । उन लोगोंने अपनी अपनी सरकारों पर इस 
बातके लिए दवाव डाला था कि वे इस नये प्रजातंत्रकी नम 
झोर यदि युझ्रान शी काई विदेशी राजदूतोंकी मारफत ऋण 7 
लेकर खयं ही विदेशोंसे ऋण लेना चाहें, तो उनको ऋण मे 
दिया जाय । चीममें सेनाका जो संघटन हुआ था, वह भी गा 
ओर रूसको अच्छा न लगा) जब ये दोनों शक्तियाँ युरोपकी है 
मद्ाशक्तियोंके साथ मिल गई। तय इन्दोंने इस बातके लिए जा 
लगाया कि चीम जो ऋण ले, उसके बीसवें मांगसे श्रधि बट 
सेनाके काममें व्यय न कर सके। इस पर चीनी प्रशातत्रने यु" 
पियन दाजनीतिश्ञोंको अच्छा धरका दिया। छः मद्दाशक्तियाँ 
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शर्मों पर खीमझो ऋण देना चाहती थीं, बनकी अपेक्षा सहज शर्ने 
पर बानी प्रजातंत्रन एक अंगरेशी छोटोसे एक करोड़ पाउगड ऋण! 
लेनेकी दानचीन पयकी कर ली। इस पर पेडिंगमें रहनेवाले विदेशी 
राजदूनोंने बहुत विरोध किया। उनका बाइमर विद्रोद्ट सम्बन्धी 
दरजाना थाढी था, इसलिए थे भीनझे साथ कुछ कड्ाई फरने 
सलगे। इसी बीचमें रूस ओर प्रेट प्रिटनक परराष्र विभाग यद्टुत 
विगई साई हुए, परेंकि भ्रीमका नया प्रजातंत्र यह माननेऊे लिए 
तैयार नहीं था कि मंगोलिया और तिस्द्त बिलकुल स्वनंत्र हैं । 
यदि $जातंत्र इन दोनों देशोंकी स्वनश्नता स्थीकृत कर लेता, तो 
इसका यही अर्थ होता कि ये दोनों देश चीनसे विश्रेकुल अलग 
कर लिये गये हैं और आवश्यकता पदले पर रूसी और प्िटिश 
साप्राध्योंमें मिलाये ज्ञा सकते हैं । 
ज्मबरी १९१३ में चीनकी नई पार्लमेग्टका चुनाव हुआ 
और ८ अप्रैलको पेडिंगमें उसका पदला भधिवेशन हुआ ।४स 
समय पार्लमेए्टके ५९६ सदस्योंमेंसे २०० सदस्य भौर राष्ट्र समा 
या सिनेटके २७४ सदम्योमेंसे १७७ सदम्य उपस्थित थे । चीनके 
इतिहासमें इससे पहल आज तह चीनी प्रान्तेके इतने अधिक प्रति- 
निधि कमा एकत्र नहीं हुए थे। यदि इसके बाद दी प्रजातत्नके सागे- 
में नई नई फठिनाइयाँ न आ पढ़ती, दो अपश्य ६ी चीनियोंका 
यह इचोग बहुत दी श्राश्ययेजनक होता । आरम्मसे दी युश्रान 
शी काईके पुराने शत्रु और असली क्रान्तिक्वारा इनका विरोध 
करने लग गये भर शीघ्र द्वी यांग्सीक्की तराईमें एक नया विद्रोद्द खड़ा 
दो गया जो सारे दक्षिणी चौनमें फैल गया । इस विद्रोहके नेता 
डा० सन्‌ याट्‌ सेन और पहलेकी डैन्टनवाली सरकारके दूसरे 
ऋमंचारी थे । पर कदाचित्‌ घद्ट उपद्रव खड़ा होना स्वामाविक ही 
था। उस उपद्रवके कारण युझान शी काईको अमेझ कठिनाइयों 
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सहनी पड़ी थीं। यदि पेकिंगमें युरोपियन शाक्तियाँ अपना अपना 
बड़यंत्र रोक देती, तो बहुत सम्भव था कि युआन शी काईडे मागमे 
पड़नेवाली कठिनाइयाँ बहुत द्वी कम ही जातीं। इन शाक्तियोंने 
अपने अपने पूँजीदारों और बंकोंसे चीनको कुछ ऋण दिला 
दिया था और उसके बदलेमें नमकसे द्दोनेचाली आय और समुद्री 
करसे होनेबाली बचत रेहन रखवा ली थी। वे शक्तियाँ यह मा 
चाहती थीं कि अपने द्वितोंकी रक्ताके लिए दम चीनके अ्थ-विभाग- 
में अपने निरीक्षक और परामशंदाता भी रख सकें। जब पुरा 
क्रान्तिकारियोंने यह देखा कि यह पुरानी बला छूटकर भी नहीं 
छूटती, तब उन्होंने फिरसे विद्रोौ्ट किया था । उस समय तक केवह 
अमेरिकाने ही युझन शी काई और उनकी सरकारकों सरकारी तौर 
पर स्वीकृत किया था । 

यह नया विद्रोह किसी प्रकार शीघ्र द्वी शान्त हो गया भौर 
अक्तूबरमें बहुत अधिक बहुमतसे युक्नान शी काई ही पॉब वर्ष 
लिए चीनी प्रजातंश्रके राष्ट्र पति चुने गये। मवम्वरमें पार्लमिए्ट्े एस 
बातका विचार हो रद्द था कि राष्ट्रपतिके अधिकार संकुचित दर 
मयादित कर दिये जायें। उस समय युआन शी काईने अपने पर 
बिरोधी दक्षिणी प्रतिनिधियोंका दल दोड़ दिया और घोषणा $ 
दी कि उनके पद्‌ रिक्त हो गये। जो दल तोड़ा गया या, धर 
सिनेदके सदस्योम्रेंसे भाषेके लयभग और पार्लीमेण्टके सद्स्मित 
भाधेसे अधिक सदस्य आ गये थे। इसके उपरान्त ११ जन 
१९५९४ को युआन शी काईने पार्लमिण्ट ही तोड़ दी और नये सं 
टनका मसौदा सैयार करनेके लिए एक समिति मियुक्त कर दी। 8 
समितिने अपनी रिपोर्टमें कद्दा कि केबल एक पालीमिए्ट रहे, मरते 
भश्डल तोड़ दिया जाय और प्रधान मन्त्रीकी जगद पक सेकेदगे 
आफ स्टेट रद्दे जो राष्ट्रपतिके आज्ाजसार काम करे। यदद नई पाली” 
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मेग्ट न तो सारे देशकी वास्तविक अ्रतिनिधि दी हो सकती थी श्र 
न उम्तको पूरे पूरे अधिकार ही ये । 
जिस समय युरोपमें महायुद्ध आरम्म हुझा था, पस सम 
यद्यपि छुछ शक्तियाँ युभान शी काईकफे अधिकारफों स्वीकृत म 
करती थीं, तथापि वे ही सारे चीनके कतो-धर्ता थे और देशमें स 
जगदद सन्‍्दींकी आ्रान्नाएं चलतो थीं। उस समय ४नके दोनों प 
दो शत्रु थे छो परस्पर घोर विरोधी बाते करना चाहते थे; और ' 
दोनों पक्षोके खीचमें युझान शी काई थे। एक पक्ष तो पुराने क्रानि 
कारियोंका था जो पूण प्रजातंत्र चाहता था भौर जिसको यह पस 
नहीं था कि युआन शी काई जो चाहे, बह करे । और दूसरा ८ 
मंचू राजबंशके पक्तपातियोंका था जो पुराने सम्रादको फिः 
सिद्दासन पर सैठाना चाहते थे । उस समय चौनमें एक ऐसा ने 
खड़ा हो गया था जो अपने सब काम बहुत धी गुप्त रूपसे कर 
था। यहाँ तक कि उसका माम भी किसीको नहीं माूम था 
उसे सब लोग “श्वेत श्टगाल” कट्दा करते थे। उसमे एक विश्नश् 
उत्पात मचा रखा था। संगोलियामें रूसियोंके पढ़यंत्रके दिश 
तिबथ्वत और यूननमे प्रेट प्रिटेनके पडयंत्रके विरुद्ध और दि 
मंचूरियामें जाशनके पडयंत्रके विर्द, ,.. शी काईको थहुट € 
लद़ना-मगढ़ना और उद्योग करना 
पर भी विधश होकर विदेशियोंके 
बहुत अधिक कर क 
ही 
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मंगोलियामें दूसरोंको श्रधिकार देनेके शारण चीमकी बहुत क्षति 
हुई है और भय देश पर धिक संकट आनेकी सम्मावना है 
पर्योफि जय तफ जमनी था, तय तक तो कोई विशेष द्वानि नहीं 
थी; पर उसके स्थान पर जापानझे आ जानेके कारण शर्त वह 
राजधानीके दोनों मिरों पर आ यैठा है । ,देशझछो विवश होकर 
जो दबपमान सहना पड़ रद्दा था, उसके लिए उन्होंने बहुत ही दु-ह 
ओर लज्जा भी प्रकट की थी। ैन्‍्होंने यद्ध भी कहा थां कि गत' 
नीतिक दृष्टिसे चीनी लोग इतने दुयंज्ञ हो गये थे हि सम्राट्शो 
लिंद्यासनच्युत करना भी अनिवाये या और देशऊ द्वितोंका थीश 
बहुत बलिदान भी । तथापि अब सब लोगोंकों मिलकर इस नये 

सुधारको सफ़ल बनानेक्ना उद्योग करना चाहिए । जब हमारा 
देश सशक्त द्वो जायगा, तब दम लोग अपनी ये द्वानियाँ (गे 
कर लेंगे । दर 
१९१५ के अन्तमें मित्र राष्ट्रोके बहुत कुछ विरोध करने पर मी 
काउन्सिल आफ स्टेदने सब प्रान्तोंसे यों दी परामशे लेकर यान 
शी काईसे कद्दा कि भय आप चीनझे सम्राद्‌ बन जाइये | यु झावत 
भी यह बात मंजूर कर लो । पर इस कारण एछ नया विद्रोह खडे 
हो गया । २६ दिसम्बर १९१५ को चौनके यूनन प्रान्तने घोषणा 
कर दी कि हम चीनसे खतंत्र हैं झौर अब चानका हम पर कोई 
अधिकार नहीं है। निश्चित दो चुका था कि ९ फरवरों १९१६ कों 
युआन शी काईका राज्यामिपेक होगा, पर जनवरीक अन्तर 
युझान, शी काईने घोषणा कर दी कि अभा राज्यामिपेर खगित 
रहेगा और कुछ निश्चित नहीं है कि वह कब द्वोगा | पर उनकी 
इस धोषणासे द्वी विद्वाद शान्‍्त न हुभा। अप्रैल १९१६ के धन्त 
तक श्राय: सारा दक्षिणी चीन मुख्य चीनसे अलग द्वो यया। ईते 
अलग द्वोनेवालोंमें चीनके सात प्रान्त ये। इधके उपरान्त यद्यपि 


श्र चीनमें प्रभातन्त्र 


युभ्रान शी काईने यह घोपणा कर दी कि दम सम्राद नहीं बनेगे. 
तथापि इनके विरुद्ध भान्दोलन घरायर बदने लगा । 
पर ६ जूनकी युआन शी काईकी मृत्यु दो गई जिससे सारा 
हगड़ा ह मिट गया। नियमानुसार डशपराष्ट्रपति ली युआन हंग 
नके स्थान पर श्ट्रपति हुए । उन्होंने दी 'अगस्तको पुरानी पार्ली- 
एटका अधिवेशन किया और इस थातका वचन दिया दि हम 
[गाने नियमोंके अनुसार दी चलेगे, उनमें कोई परिवततेन न करेंगे। 
'घर दृक्षिणवालोंको भी ४मके चुनावर्म किसी प्रकारकी आपत्ति 
थी, इसलिए सब झगड़ा मिट गया झोर सारे देशमे एकता 
धापित हो गह। पर फिर भी अन्दर €ी अन्दर कुछ न कुछ मन- 
[टाव बना ही रहदा। इसका कारण यह था कि उत्तर और दक्तिण 
रीनके निवासियों मे नीतिके सम्बन्धमें मतभेद था। त्तरके नेता- 
प्ोंढी अपेक्षा दक्षिणक नता अधिक उदार थे; पर उत्तरी दलवाले 
पैनाके रंगरूट थे जो युश्रान शी काईके शिप्य थे। इन लोगोका 
प्रह् विश्वास था कि चीनकछो इस समय सबसे अधिक दो बातोंकी 
प्रावश्यकता है। एक तो बहुत बड़ा सेनाकी और दूसरे फ्रान्सकी 
रद केन्द्रीमूत शासन-प्रणाली की, जिममें सारे देशका शासन 
रैडिंगसे ही हैं। सके । 
चीन अधिकांश निवरासी युरोपीय युद्धसे उदासीन ही थे । 
पुरोषियन शक्तियोने उनके साथ अब तक जो दुर्व्यवद्दार किया 
था, उसके फारण वे लोग यही सममते थे कि इस युद्धके कारण 
उनकी नीति आदिमें कोई विशेष परिवर्तन न द्वोगा और इसके 
पाद भो वे हम लोगोंके साथ वी पुराना व्यवद्दार रखेंगे। इसमें 
पन्देद नही छि चीनके सैनिक आदि जमनीके साथ थोड़ी बहुत 
सहानुभूति रखते थे । पर उनको सद्ामुभूति कुछ विशेष मदृत्वकी 
नहीं थी; क्‍योंकि उसी तरइदकी सद्दानुभूति रखनेवाले झनेक व्यक्ति 


बत्तमान एशिया श्घ्र 


जापान और रूसमें भी तो थे, और फिर भी ये दोनों देश जर्मतरे 
साथ लड्ट रहे थे । इसके अतिरिक्त इस धावमें भी कोई सन्देह नहीं 
है कि चीनके छदारमतवादी उन सिद्धान्तोंके पत्तमें ये। जिनकी पोपशा 
मित्र राष्ट्रोंके राजनीतिज्न बराबर किया करते ये। ऐसे लोग जमे 
साम्राज्य-लिप्साकी यहुत निन्‍्दा भी करते थे। पर फिर भी घी 
बालोंको मित्र राष्ट्रों पर विश्वास न था। इसडा कारण वहु या हि 
उनमेंके जापान और रूस ये दोनों देश झब भी दीनमें बार 
वद्दी काम कर रहे थे, जो वे जमनीको नहीं करने देना चाहते ग। 
चीनमें एक भी ऐसा शिक्षित न था जो यह न सममता हो हि 
युरोपमें प्रेट प्रिटेनकी नीति कुछ और है और एशियाई हे 
भौर। भारम्भमें चीन महायुद्धसे इसी लिए अलग यार 
अपने भनुभवसते यह बात अच्छी तरह जानता था हि युरोपिया 
राजनीतिज्ञ समय पड़ने पर फहनेको तो बड़ी लम्बी चौड़ीवां 
कह डालते हैं, पर पीछेसे करते-धरते कुछ भी नहीं। गत 
पर जब अमेरिकाने भी जर्मनीके साथ युद्ध घेड़ दिया 
परिस्थित बिलकुल बदल गई। चीनी लोग बराबर पढ़ें ध्यान 
राष्ट्रपति विल्सनकों बातें सुना करते थे | जिन बातोंकी राष्ट्र 
विल्सन घोर निन्‍्दा किया करते थे, उन बातोंकों चीनी खाँ 
चुके थे; और भविष्यके लिए राष्ट्रपतिने जो सिद्धान्त बतला। 
उन सिद्धान्तोंके अनुसार चीनी यह आशा करते ये कि हें है 
स्वतन्त्रता मिल जायगी और हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो जाग 
इसलिए ये लोग हृदयसे चाहते थे कि राष्ट्रपतिके पतकी 2) 
हो और सारे संसारमें उनके सिद्धान्तोंके अनुसार काम होने हे. ' 
उन वेचारोंको दया मालूम था कि इसमें युरोपियन राजन भ्भ 
विस्सनकों भी सददरा चकमा देंगे। इस समय तो ने इन 
बातोंकों मामकर अपना काम निकाल लेंगे और पी 


श्ध३े चीनमें प्रमातन्त्र 


मिद्वान्तोंकी ताक पर रख देंगे । इसी लिए जब अमेरिकाने चोन- 
मे यद सलाद्द दी कि तुम भी मित्र राष्ट्रीकी भोर मिल जाओ, 
जब चीनने इस आधार पर जमेनीके साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
ड़ दिया कि बह पनडुन्थियोंका घोर युद्ध करमा चाहतताथा 
7र जिस समय अमेरिकाने जमनीके साथ युद्धकी घोषणा की, 
!स समय चीनकी अआान्तरिक व्ययस्था ठीक नहीं थी, इखलिए वह 
प्रमेरिकाका साथ न दे सका । दक्षिणवाल यद्द सममते थे कि यदि 
स समय युद्ध छिड़ जायगा, तो उत्तरी दल बलवान होनेके कारण 
पुद्धछी परित्यितिके बद्दाने दमझो दशा बैठेगा और हमारे साथ 
पपने सैनिक बलका दुरुपयोग करने लगेगा । इसलिए उन लोगो- 
में यद्ट सलाह दी कि युद्ध छेड़नेसे पहले एक नया मन्त्रि-मण्डल 
धापित हो जाय, जिसमें दक्षिण>ुके और अधिक प्रतिनिधि झां 
जायें। पर प्रधान मन्त्रीने पनक्की यह बात माननेसे इनकार कर 
दिया। थद्दी कारण था जिससे चीनकी पार्लमेण्टमें जम॑नीके 
विशेधियों भौर अमेरिफाके पत्तपातियोंकी अधिकता होने पर भी 
जमनीऊझ साथ युद्ध छेड़नेका प्रस्ताव पास न हो सका था। 
राष्ट्रपति लीने यह सममकर प्रधान मन्‍्त्रीको पदच्युत कर 
दिया कि इससे दम अमेरिकाका पक्त लेकर युरोपीय मद्दायुद्धमें 
सम्मिलित हो सकेंगे। इस पर दत्तर चोनके नेता अपने राष्ट्रपति 
लीके ह। विरोधी हो गये। अब दक्तिणवालोंडों फिर एक बार 
अलग और स्वतम्त्र द्वोमेका अवसर मिल गया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि अगस्त १९१७ में चीनमें गृह््युद्ध आरम्म द्वी गया। 
शाबार द्वोकर लीने प्रधान मन्ध्रीकों फिर उसके पद पर नियुक्त 
कर दिया । एस समय थधद्यवि उत्तर चीनके नेता जमनीकों उतमा 
दुग नहीं सममते थे, जमंनी और दसके शब्रुझ्रोंडो सपानददी 
सममने थे, तथापि उत्तर चीनने जर्मनीके साथ युद्धकी घोषणा 


बत्तेमान एंशिया रद? 


करदी | उसकी यह घोषणा कानूनके अलुसार ,ठी# नहीं; 
व्योंकि उस समय पारलमिए्टफा अधिवेशन नहीं दो रहा था पे 
सारे देशक प्रतिनिधियोंने युद्ध छेड़नेफा प्रस्ताव पास नहीं हिंया 
था । यथववि दक्षिणके नेता आरम्मसे तब तह परावर युद्ध लहर 
दी पत्तमें जे, तथापि पन लोगोंने इस निर्शयकों कानूतकी दि 
ठीऋ करनेके लिए कट्ठा कि एक बार फिर पार्लमिएटका श्रधिवेशन 
हो । पर उत्तरवाले कहते थे कि ऐसा होना भसम्भव है। हरी 
दक्तिणवाले युद्धके विरोधी हैं । युद्धकी घोषणाकों कायूनकी रच 
ठीक करनेके लिए पेडिंगके मन्त्रि-मशडलने चुनावका एकगगा 
कानून पास किया और एक नई पार्लमिएटका संघटन किया। 
पर दक्षिणी दलने पुरानी पार्लमेष्टके सदस्योंको फैश्टनमें ए8 
होनेके लिए निमन्त्रित किया। इसका परिणाम यह हुभा हि पर 
दो भागोंमें विभक्त हो गया आर ये दो भाग युद्ध-कालम चोर 
शान्ति मद्दासभाके अधिवेशनों तक धराबर बने रहे। फींग७ 
कांग्सी और यूनशान ये तीनों पान्त पूर्ण रूपसे दत्तिशी दर 
अधिकारमें थे भर केवल कैस्टनवाली पार्लमिण्टका ही अधिक 
मानते थे। चीनमें जो ग्रइयुद्ध हुमा था; वह अने अंश 
कार्य-रूपमें नहीं, बल्कि केवल सिद्धान्त-रूपमें द्वी हुआ था। ऐ 
कि उत्तरी और दक्तिणी इन दोनों दलोंने कभी एक दूसरे | 
बलप्रयोग नहीं किया और न उसे जीतनेका द्वी कोई उद्योग दिया 
शान्ति महासभाके समय दोनों दलोंके प्रतिनधि साथ ६ 
पहुँचे थे और उन दोनोंकी पर राष्ट्र नीति विलकुल एक द्वी 
दक्षिणवाले जम नीके साथ युद्ध तो करना चाहते ये, पर वे वे 
कानून-बिरुद्ध घोषणाको माननेके लिए तैयार नहीं ये; क्योंकिंए 
वे उस घोषणाकों मान लेते, तो उसका यह अर्थ द्वोता कि वे पेहिएः 
की नई पार्लमिए्टका अधिकार भी मानते हैं । और नहीं तो मित 


श्थप चीनमें प्रभातन्त्र 


राष्ट्रोका साथ देने अथवा जमनीकों अपना शत्रु समसनेमें वे 
उत्तरवालॉसे किसी बातमें कम नहीं थे । पर शान्ति महासभाम?ें 
उत्तरवाले युरोप और अमेरिकाको यद्द दिखलाना चाहते थे कि 
हम दोनों एक ही हैं; और इसी लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियोंमें 
दक्षिणके प्रतिनिधियोंको भो सम्मिलित कर लिया था । 
जब शान्ति मद्दासमामे ज्ञापानने शास्टुंग पर अधिकार प्राप्त 
करनेमे सफज्ञता प्राप्त कर ली और सभी विजयी शक्तियोंने चीनके 
अ्रधिकारों पर कुछ भी ध्यान न दिया, तव उत्तर और दक्तियण चीन 
के नेता मिलकर एक द्वो गये। पेकिंग भौर कैन्टन दोनोने मिलकर 
यह निश्चय कर लिया कि दम वार्सेल्सक्री सन्धि पर इत्ताक्षर 
नहीं करेंग। 
इस यातमें किसी प्रच्वारका सम्देद्द नहीं। किया जा सकृता कि 

चीन स्गज्यके योग्य है भौर एक दो राष्ट्रकरी दसियतसे सब काम 
कर सकता है । क्योंकि आठ बरस तक लह़ने-कागड़मेके बाद अस्त 
में चीनियोंन प्रजातत्रक्ना घोषणा कर हां दो। युगेप या श्रमेरिका 
में एसा कौन सा देश है जिसमें ब्रारस्ममे आन्तरिक मतभेद, कलह 
' और भृद्युद्ध न हुआ हो ? यद्द कट्टना टीक नहीं है कि गोरी 
| जागिदों दवा उत्तमतापूवक शासम-कार्य कर सती हैं. । यदि इन 
गारी जञातियोंडे बोकसे बदनेके लिए एशियावाले पश्चिमी दंगढ़ी 
शामन-प्रणाली स्थापित करना चाहते हों, तो गोरोंको रचित है कि 
4 वे एशियाबालोंको कुछ अदसर दें । दिना अवसर दिये हा बीचमें 
यह चिह्र रठना टोक नहीं दे कि एशियावाले पाश्ात्य शासनके 
लिए ढिसी प्रद्वार रपयुक्त दी नी हैं । बिना परीक्षा लिये किसीको 
। अयाग्य टहराना कष्टाँढी नीति है ९ इन पाश्यात्य देशोंमें ही 
# मे एसा देश हैं जा एक दी दिनमे इन्नतिक शिसर पर जा 
| 'ुँचा है! ९ यदि युगेपदालोने धोरे धीरे रश्नति ढ्ी है, सो फिर 
कं 
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पशियाबालोंसे कर्योंकर यह आशा की जाती है कि में एक ही हित 
'में सब कुछ सीखकर योग्य बन जायेंगे ? उनको भी धीरे पी: 
सन्नति करनेका अवसर *यों नहीं दिया जाता १ इसी लिए न हि 
ऐसा करनेसे युरेपवालोंफे धायमें फंसी हुई सोनेकी चिड़िया का 
की निकलती आज़ ही निकल ज्ञायगो ? पर इन गोरोंकों भर 
आत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उनकी चालाडियोंत 
सभी अधीनस्थ देश परिचित हो गये हैं भर उनकी यद घींगार्षाएी 
अधिक समय तर नहीं चल सकती । हाँ, जब तक चल सकतीं हं, 
तब तक चाहे जैसे चला लें । 





(२१ ) 
जापानका राजनीतिक विकास 


जः पूरबवाले पाश्चात्य जातियोंकी रीति-नीवि ४ 
चाहते हैं, तब पाश्चात्य जातियोंके लोग मु मे 
मानके फूले नहीं समाते। वे सममते दे हि ' 
देशोंके लोग इसी लिए हमारी सब बातोंकी नकल करते ' 
हमारी सभ्यता उनकी सम्यताकी अपेक्षा कद्दी अधिक // ५ 
पर बे बड़ी भूल करते हैं। वे इस बातका ध्यान दी नहीं पथ 

- आवश्यकता ही आदविष्कारकी जननी है। झाज तक महा पे 
व्यक्तिश: और समष्टि रूपमें जितने बढ़े बढ़े उद्योग किये 
उनका उद्देश्य यद्दी रह हैकि दम मनको झुद्धिके भी 
प्रशत्तिको संकल्पके अघीन घनांवें, अपने विचारों पाष्ठ 
स्थितिके अनुकूल करें और सिद्धान्तोंको वास्तविक शिविर 


ह 
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जूल ले चलें। यदि परित्थितिके अनुकूल यनना केवल ज्ञानका ही 
वैषय होता और प्रत्यक्ष कायोंसि उसका कोई सम्बन्ध न होता, 
वे हमारे सामने सामाजिक समस्याएं रद्द द्वी न जाती। झतः गोरी 
जातियोंशों उचित है किये बहुत वना न करें और दूसरोंको 
अपनी नइल करते देखकर झमिमाम म किया करे । पूरबवाले 
उन्हें श्रेष्ठ त ममकर उनका अनुकरण नहीं करते, धल्कि वे प्राकृ- 
तिक नियमोंके अनुसार अपने आपको याहा परिस्थितिके झनुकूल 
अनानेका उद्योग फरते हैं । 

यदि पूर्वी देशोंमेंसे किसी देशने अपने भरापकों सबसे जल्दी 
पाश्नात्य साँचेमें ढाला है, तो वह जापानने। प्रायः सत्तर वर्ष 
पूद जापान पर पाश्रात्योकी छाया पहले पद्दल पड़ी थी। पर 
जापान एक द्वीप था, इसी लिए वद्द युरोपवालोंके अधिकारमे 
जामेसे बचा रद्दा । और ज्यों दी युरोपियनोने उसझ्की ओर पहले 
पहल अपनी तोपोंका रुख किया, त्यां द्वी उसने समझ लिया 
कि हमें इन गोरोंके दासवसे बचनेके लिए किस माग का अवलम्बन 
करना चादिए। यदि जापान केवल दा ही पीढ़ियोंमें पूरो तरहसे 
युरोगियन साँचेमें ढल गया, तो उसछा कारण यद्द नहीं है कि वह 
युरापियन बनना चाहता था; बल्कि उसका कारण यह था कि 
वष्ट ज्ञापान द्वी बना रहना चादता था। वह अपना भस्तिव मिटाना 
नहीं! चाइता था। जापानियोंन नकल नहीं को थी, बल्कि बड़ी 
चुद्धिमत्ताका काम किया था । किसी बलवान शत्रुके विरोधका 
सबसे अच्छा ८पाय यही है दि आप भो उसके समान बलवान 
बन जाय । जापानका भाधुनिक इतिद्दास एक ऐसे राष्ट्रक्ा इतिहास 
है जो अपनी कमजोरियोंकी समझता था और जो अपने आपको 
युरोपियनेछा शिकार घननेसे रोझइनेडे लिए और बलमें उमको 
दरादरी करनेके लिए उनकी नकल करने लगा था। यदि युरोप- 
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वाले समी बातोंमिं जापानसे श्रेष्ठ होते और जापान केवल उन 
श्रेप्ठताके कारण ही. उनकी नकल. करने लगा होता, तो वह उसक 
घर्म और नैतिक आदश भी अव्रश्य प्रहए कर लेता । पर वाल 
में उसने ऐसा नहीं किया । उसमे तो युरोवियनोंकी वराइरी $एे 
लिए फ्रेचल उनहझी सरह काम करना सीखा था। दवडी कि 
बसने कभी मदण नही की | केवल बल या धूतता ही भाई 
चिह नहीं है । है 
जापानकी आधुनिक शासन-प्रणालीके विर्सका उत्ततपए 
राष्ट्रीय नीतिके साथ ओतप्रोत सम्बन्ध है। दोनोंका एक दूर प्र 
समान रूपसे प्रभाव पडा है। जब दम यद्द देखते हैं कि जापानी 
अपनी परराष्ट्रीय नीति स्थिर करनेके लिए ही आधुनिक प्रमासत्तार्म। 
शासन-प्रणालीकी शग्ण लेनी पड़ी थी, और साथ ही इसका 
विचार करते हैं कि गत उत्तर वर्षो्मिं वों जितने राशकीय रे 
बर्तन हुए हैं, वे सब बाहरी संसारके सम्बन्धके कारण ही $९ ४ 
तब हमारे वक्त कथममें किसी प्रकारफे मन्देद अथवा भर्मेशण 
जगद नहीं रद्द जाती । | 
ज्ञापामके राजकीय जीवनसे इस बात यहुत भक्ती ऐई 
पता चलता है कि उसमे युरोपवालोंकी जो नफल की थी, गई 
अयवा शौकके कारण नहीं की थी । और फिर दूसरी बात १६ र्‌ 
कि उसने युगेप और ' अमेरिका आदिकों संघ बातें ब्योडी/ 
नहीं प्रदण कीं, वल्कि श्रावश्यकतानुसार उनमें बहुत कुर्व 
मी किया है। जापान सम्राटकझो अब सक इस वातका धूरं # 
अधिफार है छि वह जिससे चादे, ऐसे मम्सरि-्मगहलमें रखे * 
जब चादू, तव मन्त्रिन्मएडल तोड़ दे । यदि वार्लमिस्ट सर्द 
मप्र्थन ने करे, लो सम्राद रा! अधिकार दै कि बहा वार्लमिस्टश 
दोड़ दे । और विलक्षणता यद्द दै कि जब कर्मी सग्राद पर्तमिए 
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होह देता है, तब नये चुमावमें प्रजा द्वासा अ्धिदांश सदम्य ऐसे ही 
चुने जाते है जो सम्रादक नियुक्त किये हुए मन्त्रियोंके दी पत्षमे 
होने है 
चीन-जापान युद्धके बाद जापानके निवामियोंमें राष्ट्रीयना और 
देशहितैपिताका भाव और भी विशेष रूपसे जाप्रत दुआ था; भौर 
बलाग समझने लगे थे कि झपना राजकीय अस्तित्व यनाये रसनेके 
लिए यह आवश्यक टै कि आधुनिक ठग पर सेनाका संघटन हो: 
पर सैनिक सामप्री घद़ानके लिए यदह आवश्यक टै कि हम लोग 
घिछ करोंक्रा भार बठावें । सो समयसे वहाँकी सरकार देशके 
जनीनिश्न दलों आदिको भी स्वीकृत करमे लगी थी। अब वहाँ 
ने राजनीतिक दल हो गये हैं। रूस-जापान युद्धफे समय वहाँ वृद्ध 
'जनीनिशों और सरदारोंका एक दल था जो देशका वालबिक 
7सक था| एस दलके लोग सम्रादूका जो परामर्श देते थे, ढसीऊे 
नुसार सब काम द्वोते थे | देशफे फिसी दूसरे दलकों उनका विरोध 
ग्नेका साहस नहीं होता था। सर्व सधारण इस नीतिसे मन्तुष् 
हीं थे, इसलिए रूस-जापाम-युद्ध छिड़नेसे कुछ पढ़ते दी वहाँका 
गीकमत जोर पद्म लगा और राजनीतिक कार्यों पर उसका 
माव पढ़ने लगा। सर्वसाधारणका कट्टना था कि जापान इस समय 
गी सहनशीलता दियला रहा है, उसके कारण चौन जबरदस्त 
गैता जा रदा है। वह एशियाई समुद्रोंम अपनी जलसेना भी बढ़ा 
हा हैं और मघूरियामे अपनी स्थल सेना भी । सरकारके पक्षका 
उमथन करनेकझे लिए उस समय सम्रादने जो भाषण किया था, 
सका बातें भी लोगोंको प्राह्म नहीं हुई कोर पार्लमिश्टन सरकारकी 
नेन्दाका प्रस्ताव पास कर ही डाला । इस पर सप्रादन पार्लमिण्ट 
॥३ दी। इसके डेढ़ वए बाद, युद्ध समाप्त हो जाने पर, जब पोर्ट: 
आध्यकों सन्धिकी शर्तें प्रकाशित की गई, तब मी लोकमत बहुत 
हद 
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छुन्प हुआ था । यहाँ सक कि टोकियोमें मोपण दंगा भी हो गण 
था । जापानकी पार्लमेण्ट, समाचारपत्रों और सर्व साधाएसने 
एक ख़रसे सरकारकी निनन्‍्दा की थी और कट्दा था कि सरकासो 
रूससे पूरा दरजाना और सारा सघेलियन ले लेना चादिए था।_ 
रूस-जापान युद्धके आठ दस थरस बादके समयमें जापान 
लोफमतका जोर और भोौ यदू गया और वह्दाँके शासनमें प्रग- 
तंप्रका।तल्व और भी अधिक प्रविष्ट हो गया। इसकी वजह यह या 
कि रूस-जापान युद्धके कारण जापान-निवासो अनेह नये नये भौर 
भारी ऋणोंसे लद॒ गये थे । इतना होने पर भी वहाँके राजनीति 
बराबर इस थात पर जोर दिया करते थे कि जल वया स्वत सैनाई 
और भी वृद्धि की जाय। समाचारपत्र इस नीतिका घोर विरोध इसे 
के; और ज्यों ज्यों उन पत्रोंके पाठकोंकी संख्या बढ़ती जाती थी लो 
स्‍्यों लोकमत सेना-बृद्धिके प्रतिकूल होता जाता था। जग्र सरकार 
बदनामी बहुत बढ़ गई, तब १९१४ के आरमस्ममें वहाँके मि' 
मण्डलने विवश द्वोकर इस्तेफा दे दिया और इस प्रकार प्रजात॑त्रवाई 
या लोकमतकी बहुत बड़ी विजय हुईं । उस समय मार्क्स श्रोकुश 
प्रधान मन्‍त्री बनाये गये। वे किसी विशिष्ट दल अथवा वर्गसे कीर 
सम्बन्ध नहीं रखते थे । उन्होंने सभी दलोंके लोगोंको मिला 
एक नया सन्त्रि-मण्डन बनाया । इससे बहुतसे तोग के 
सन्तुष्ट द्वो गये; पर फिर भी एक दल ऐसा था जा सल्दुष्ट का 
हुआ | उस दलको सन्तुष्ट करनेके लिए वाइक्राउए्ट केटो पररह 
सचिव बना दिये गये और तब क्िर पार्लमिण्टके चुनावमें बहुमा 
ऐसे ही लोगोंका हो गया, जो सरकारका समर्थन करनेवाले थे। 
दिसम्बर १९१४ में मार्किस ओकुमाओे लिए विक्ट परीक्षा 
समय आया। उस समय फिर सैनिक व्यय बढ़ानेकाम्रश 
हुआ था और उसके निराकरणमें ओहुमाक़े संनि-मंडलकी गई 
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एर हुई थी। यदि उस समय झोकुमा पार्लमेण्टके निर्णेयकी 
प्रैवल पपेत्ता ही कर जाते, तो भी कुछ विशेष क्षति न होती और 
उम्राद्‌ उनको बचा लेते । पर वे पार्लीमेण्ट को तोड़नेके लिए जोर 
गाने लगे । यद्यपि उस समय उनकी अवस्था पचहत्तर बपेकी थी 
पौर उनकी एक टॉग कटी होनेके कारण लकड़ीकी थी, तथापि 
रे सारे देशमें घूम घूमकर व्याख्यान देने लगे और लोगोेंको 
पेन बढ़ानेकी आवश्यकता समझाने लगे | जिन जिन स्थानों पर 
है किसी कारशसे स्वय न पहुँच सकते थे, ४न इन स्थानों पर 
वे अपने व्याख्यानोंको फोनोप्राफमें भरकर भेजते थे। उनके इस 
इहठिन परिश्रमफा परिणाम यहद्द हुआ कि जब २५ माच १९१० का 
पालमिएटका चुनाव हुआ, तथ सरकारके पक्षुकी भारी जोत हो 
गई। पहले रो सन्त्रियाक! पक्त निबल था, श्योकि उनके सम्र्थको- 
की संख्या कम थी , पर इस चुनावके उपरान्त उनकी समस्या 
विरोधियोंकी अपेक्षा चालीस चधिक हो गई । बस फिर सरफारकी 
विजयका क्‍या पूछना था ' 

३ अक्तूइर १९६६ को मार्किस झोकुमाने यह कहकर इस्तेफा दें 
दिया कि अथ मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई है, पर साधारणत' 
लोगोंका यद्ट विश्वास था कि जा दल पदले झधिकारारूद था और 
जिसने अपनी यदनामी दूर छरनेके लिए कुछ दिमो तक आओकुमाका 
अधान सन्त्री रहना स्वीकृत कर लिया था, उसी दुलने भय यहद्द 
देखइर कि हमारी बदनामी दूर हो गई है, फिरसे अपने हायमें 
अधिकार लेनढ ए्टश्यसे ओकुमाका पदत्याग करनेके लिए विवश 
किया था। झोकुपाने अलग दाते समय बद्दा था दि बटोक सेर 
स्पान पर नियुक्त कर दिया जाय । पर जब सप्राटन यह बात न 
मानी, सब लागोंका उक्त सम्देद और भी हृढ़ दो गया। पिछले 
चुनाएमें घेटोका दल घहुद प्रदल था; और यदि इस धार बे टोके दाथ- 
































कॉफी संख्या |... दर किए मा“ हया बढ़ गे आग आ सको पा्लमिएा गई 
कण राष्ट्रीय _ल्ञोकी पं ल्लामिएपतए 
योदे शान कि हि 
जे सथ चार्ते यहाँ इसने हिस्वास्से के | 
हे जा कि ज्ञापानम ज्लो गे! 
ये विधाएवार' 
च्् 


क्षेकी यद मार 
और ने 
के कापण 


जीतिक दलबन्दी 
नदी दतिक सिडानयी शक कि 
पुर है। बीच इुछ दिन ग 
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सरदारोंने अपने आपको पदरनामीसे बचानेके लिए शासनकी बाग- 
होर आाधुमिछ ढंगऊझ राशनीतिक दलोंके दाथममें दे दी थी; 
अब्र वे फिर स्वयं ही अधिकारी यम गये हैं । इससे यद्द स्पष्ट है. कि 
जापासमें उस प्रकारकी फोई विशेष राजनीतिक दलपन्दी नहीं है, जैसी 
पाश्वास्य देशोंमें है। झथोत ज्ञाणनन पाश्चात्य यातोंझ्ा पूरा पूत 
अनुऋरण नहों किया है, यल्कि उसने छसमेंसे अपने मतलबकी ही 
पातें ले ली दे और याद्दी सव यातें छोड़ दी हैँ । पर वहाँ सबसे 
बढ़ी कठिनता यद है कि नतो पुराने सरदार आदि ही प्रजाके 
सच्चे प्रतिनिधि एँ और न आधुनिछ राशनीतिक दलोके नेता दी । 
वही प्रजा जो थातें चाहती है, उनकी तो कहद्दीं सुनाई ही नहीं दोती। 
बद्ों के शिक्षितमिं भी अभो तक प्रज्ञातंत्र अथवा प्रतिनिधि शासन- 
के भाव अच्छी तरदद नहीं फैले हैं । वद्दांके यरीय आदमी तो शिक्षा 
प्राम करके सरकारी नौक्रीमें लग जाते हैँ भौर व्यापारी आदि 
घनिक लोग पुराने ठंग पर चले चलते हैं। वहाँ कोई ऐसा दल 
सड़ा ही महं दोता जो नये नये राजनीतिक सिद्धान्तोंको लोगेंके 
सामने रखे अ्रथवा सर्व साधारणके द्वितोंकी रक्षा करनेका उद्योग 
छर | वहाँ के अधिकांश निवासी राजनीतिक दलबन्दियोंकी ओर- 

दा छद्ासीन हू! रहते हैं. । ध्रायः वे यद्दी कहते हैं कि हम तो 
सम्रादके दलके हैं; और सम्राट्‌ द सरकारका संघटन करते हैं, 
इसलिए दम सप्रादके साथ साथ सरकारके दलके भी हैं; राज- 
नीतिक दलवन्दियोंस हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। व्दाँक अधि- 
काश समाचारपत्र भी राजपक्तके दी है । पार्लीमेण्टके पक्षके समा- 
चाण्पत्र एक तो यों दी थोड़ है; कौर जो हैं. भो, उनके पाठकों की 
संख्या यहुत कम है । 

यदि जापानको युरोपियनों और अमेरिकरनोंके आकमणका 
भय न दोता, तो वहाँ पूर्ण एकनन्त्री शासन ही रहता । पार्लीमेण्ट 


वर्तमान एशिया ह श्र 


और मन्त्रि-मण्डल आदिका वहाँ जो ढोंग रचा गया है, वह के 
अपने देशको विदेशियोंके आक्रमणसे वचानेके लिए दै। अर 
ज्ञापानमें संघटित शासन प्रणालीको स्थापनाका जो पदेश्य 
बही उद्देश्य उसके विकासके समय भी लोगोंके सामने की ) 
ज्ञापानन नई रीति-नीति इसलिए नहीं महण की थी कि हम 

युरोपियन बन जायें अथवा सब बातोंमें युरोपियन रा्यों ४ 
राष्ट्रोके समान हो ज्ञाये। उसने तो केवल भपने आपको युरोपिए 
राष्ट्रेके समान बनाने लिए कुछ नवीन चातोंका आश्रय लिया! या 
उन्होंने आदिसे अन्त तक सं बातें अपनी निजकी ही रखी हैं!" 
तो धन्होंने अपने पुराने विचार और पुराने आदर्श छोड़े है भी 
न पुरानी सम्यताका ही परित्याग किया है! 
जय जापान यथेष्ट बलवान दो गया; तय वह बड़ी शानसे इतर 
बर जौर देने लगा कि हमारे देशमें भी और पराये देशोमिं भी (न 
अधिकारोंका पूरा पूरा आदर हो। कुथ लोग जाएनेकी इसलिएनि 
करते हैं कि उसकी साम्राग्य-लिप्सा और युद्ध-प्रियता बहुत बंदी 
रही है। पर उन लोगोंको कदाबित्‌ यह नहीं मा ज्ञापार 
भी एशियाके प्रृशियन हैं। छिप प्रकार तीके प्रृशियल मे 
खमावतः युद्धमिय दें, दसी प्रकार जापानी भी खमाबतः के 
और लड़के दें.। ये भी सदा दूससें पर विजय प्राप्त करतेशी 
अर रदते हैं । नकी इस क्षत्रिय-्टत्तिको देखकर भर 
ओर अमेरिकनोंको भय द्वोने लग गया 
जो कुछ किया है, अयवा बीनमें बढ जो के है 
चुकर गोरो जावियोंकी यद्द ध्यारंकी दोने लग गई दै 
ड़ वा दम लोगों पर भी अपना दाथ साफ कल 
ल॒गे। जो मोरे क्र तक यराइर यही समर्मते 

ह शासन करनेका पहा इश्वस्ने हमारे 
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लिख दिया है, उनका जापानसे भयभीत द्वोना बहुत ही स्वाभाविक 
है। युरोपियनोंका व्यवहार देखकर अब जापान भी उनसे कदने 
लग गया है कि या तो तुम सीधी तरहसे हमारे पड़ोसी बनकर 
चुपचाप घैठे रहो और या इमारो तोपोंकी मार सहनेके लिए 
तैयार हो जाभो। युरोपियन राष्ट्र यह चाहते हैं कि जिस तरह 
हम एशियाके दूसरे देशोंको छूटते हैं और वे देश चुपचाप 
हमारा सारा अत्याचार सह्द लेते हैं, उसी प्रकार हम जापानकों 
भी छूटे और चह भी चुपचाप हमारे सब अस्याचार सद्दता 
चघले। पर जापान यद्द कहता है कि एशियामे तुम लोगोंको 
हमारे रहते ऐसी छूट मचानेका कोई अधिकार नहीं है। तुम 
लोग अपने घर जाबो और एशियाके देशोंको हमे छूटने दो। 
इन युरोपियन और अमेरिकन ठठेरोंको ह्रव एशियाके एक 
उठेरेका मुफाचला करना पड़ रहा है और इसी लिए थे सन ही सन 
जापानसे भयभीत हो रहे हैं। उन्हे डर लग रहा है कि कहीं जापान 
हमें बोरिया- वन्धमा बाँधकर एशियासे प्रस्थान करनेके लिए विवश 
न करे। पर यहीं पहुँचकर वे इस प्राकृतिक नियमको भूल जाते हैं 
कि एक ही सनुध्य या राष्ट्र दा बलवान और युवक नहीं बना 
रह सकता । इस सृष्टिका यददी नियम है कि एक जाता है और 
दूभरा आकर एसका स्थान प्रदण करता ह्दै ॥जब धाज तक ससार- 
मे सकड़ों हजारों बड़े बड़े साम्राज्य उत्पन्न होकर नष्ट दवा गये 

तब ये युरोपके शा्ट्र किस गिनतीमें हैं! एक थात और है। प्र 
संसार जिस रास्ते पर चल रहा है, उससे तो विचारशीलोंको 
जापानकी अभी प्-सिद्धिमें भी शंदा हो रही है । अब तो इस छूट- 
पाले युगका अन्त ही दो ज्ञाना चादिए और ऐसे युगका न्याविभोव 
दाना चाहिए जिसमें कोई बलवान म रह जाय और सब सपम्रान 
रह, कोई दूटनेघाला न रह जाय और सब लोग माई माईदी 


€ 
बत्तेमान एशिया 
तर निग्ोद्द फरें । लक्षणेसि ज्ञान पढ़ता है कि सबधी समा 
दे मे इस छूटवाले यार 


घाला युग घादे अभी $5 दूर दी, पर किरमी 
अन्त दूर नहीं दे । ईश्वर फरे, वदद युग शीघ्र भावे और संता 
गोरोंका असह्य थोक ढोनेसे बच जाय । 

सोलइवी शवाद्दोके मध्यमें कुछ पुैगालियों, डवों भौर 
स्पेनियोंनि पहले पदल आपान जाकर वहाँ_भ्ट जमाना 
था। ौपन्होंने पहले हो वहाँ अपने दादरी भेजे; और जप देख 
उन पादरियोंकी चहाँखूप आव-भगत हुई, पथ और भागे दे 
ही भेजे । उन लोगोंकी कॉवाधयोमे 


हमारे देश पर ही अधिकार जमाना चादते दे । इसलिए उन 
उन विदेशियों को जपरदस्ती और सेनाकी सद्ायतासे ४ पने देश 
निकाल दिया। इसके बाद तीन सौ घधरसों तक ले 
विदेशियोंके आक्रमणों और पढ़यन्प्रसि रक्षित रहे। तीन प्री बष 4६ 
उन्होंने देखा कि स्वेनियों और ड्चों आदिने हम साथ जो ब्यव- 
हार किया था, बह्दी व्यवद्दार अंगरेज, सीभ दि 
चीनके साथ कर रदे हैं। ठीक उसी समय जापानने वी 
शियोंफो अपने दे व्यापार करनेकी आशा है ट ह्शी 
समय उसको यद्द भी माल, हो गया था की जातियों 
शशियावालोंके साथ बहुत ही अनुचित और निन्‍्दनीय व्यवददी, 
करती है.। १८४० में जापानने देखा कि आओ चीनई 
अफीमका व्यापार बन्द करनेसे जबरदस्ती रोक रद्दे ६5 ओऔरजब 
नहीं मानता है; तंत्र थे उसके साथ भीषण उदार डू देते दे] 

प्रेट झिटेनके सिर पर छोटे मोटे हजारों करलंक हैं, पर के सा4 
अफीमके व्यापारके लिए उसका युद्ध बहुत बड़े पढ़े अल 

है। एस युद्धमें ग्रेट ब्रिटेनने ब्लोनिर्योकी अफीमका ब्यापार जी 


६७ जापानका विफ्रास 


रायनेके लिए विवश किया, उससे इहांगझांग छीन लिया और इस 
प्रकार दूसरी शक्तियोंके सामने चीनको दूटनेका एक भच्छा एदा- 
हरण खड़ा कर दिया | इसके छपरान्त १८६५७--१८६० में जो युद्ध 
हुभया था, उसमें ऋ्रान्सने प्रेट क्टेनकछा साथ रिया था और इन दोनों- 
ने भिलकर पेकिंग पर अपना अधिकार जा जमाया था । इन दोनों 
युद्धोंम चीनसे दरज्ञानेक्ी बहुत बड़ी बड़ी रफमें वसूल फी गई 
थीं। विदेशियोंके ये सब अत्याचार देखकर जापानवाले सचेत हो 
गये और दन्होंम सोचा कि हमें कोई ऐसा छवाय करना चाहिए 
जिससे ये युरीपियन दमारी भी ऐसी ही दुदेशा न कर मर्के, जैसी 
पे एशियाके और देशोंकी कर 7हे हैं। इसी लिए जापान अपना 
सैनिक घल यद्वाया, और इसी लिए उसने अपने प्राचीन एकतन्त्री 
राग्यको बनाये रखकर भी युरोपियन ढगकी शासन-प्रणाली प्रच- 
लिठ को । इन सब यातोंका तात्पय यहो था कि बद्द इन गोरोके 
दथसे मरना नहीं चाहता था, बल्कि यह चाहता था कि एमारा 
अखिल बना रहे; और यदि हो सके, तो किसी दिन हम भी 
श्नको इसका कुछ मजा चखादें, हम भी इनसे कुछ बदला चुकावें। 
पचास बए तक तो जापान केबल इसी आशा पर औता और 
भपनी उन्नति करता गहा कि छिसो दिन हमारी सेना भी आर्थर 
चन्दर्के किलों पर ग्र'ल बरसावेगी और हमारे जद्दाल भी प्रशान्त 
सद्दामागरसे रूसी जद्दाजोंको मार भगावेंगे । 
ल्‍_ प्रेट मिटेन और रूस केवल द्वांगकांग और ब्लैडिवास्‍्टक लेफर 
शे सन्तुष्ट नहीं हुए। अँगरेज लोग शंपाईके पासका चूमन द्वोपपुं तन 
भी लेना चाहते थे। कोरिया भौर जापानऊे बीच के जल डमस्यमध्य 
दाले भूम टापू और हैमिस्टन बन्दर पर मी घनकी दृष्टि गड्ढी हुई 
था। रूप चाहता था दि हम सुशिमा टापू मी ले लें जिसमें कोरि- 
चने जलटमम््पध्य पर हमारा पूरा पूरा अधिकार दो जाय।इस 


प्रकार ये दौनों ही अपना अपना ौद्देश्य सिर ना चाहते ये! पर 
साथ ही दोनों एक दूसरेके काममें बाधक भेते थे। लोगेंरे 
बराबर यद्वी सन्देद वना“रह था किया तो ये दो नें मद्गारति 
आपसे सममीता करें लेंगी और यँंगी। इन दोगेर 
इस फामसे को ५ शकना भी नहीं वो द्वता था ; वर्योकि सभी 3 ५ 
वियन शक्तियाँ यही से थीं कि एशि' वालोंको तो रि 
बरातका अधिकार है ही नहीं; युरोपिय उनके साथ जैसा चाह 
सा व्यवद्दार करे यदि कभी के ई युरोवियन शक्ति डिश 
री युरोपियन शार्ति के मुकावलेमे हि शयाई देशरी 


ली भी थी, तो केबल अपन लामके लिए, ने कक 
के लिए । इस नीतिका सबसे अच्छा श्रमाएं उस समय मिन 

जिस समय ज्ञापानन उठकर अपने पैरों पर खदे होनेशी धागे 
आरम्भ किया थीं और जब वह हे आपको ६ न 


शक्तियोंके समान बनानेके लिए. विंध किया जा रहा थीं ही 
अवसर पर यद् मी मालूम दी गया था पिः शिया 
ज्ञापानशी उन्नतिसे कितनी मयभी ह्वी थी। जे १८६१ * 
कँगरेओों औ फ्रा्सीमियोंनि पे्किंग पे ६ लिया 
तब रूसने चीनकी महाय की थी। पर इस मे के वी 
हसमे चीनसे उसका मैरिटाइम मरन्‍्त मे गा पा 
घीनने भी रूसकी यात मान ली $ ईललिं सो ओऔडिंवास्टर ४४ 
वहुँच गये भौर जञापानके सामने एरि याका शिव देश हे! 


सच उनके हाथ आा गया । इसके उपरान्त रूम 
कद्दा कि दमरी सवेलियन टाएका दक्षिशार्ध मिल जाना थीं 
यज्वि झेनिहासिक ह्ट्रिसि शपिलियन टापू जापान 
अंग था, तेयावि ज्ञापान उस समय इतना थे 
रूसका सुझावला कर सकता + इसलिए इसने 
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सम्बन्धी सब अ्रधिकार छोड़ दिये और उनके बदलेमें क्यूराइल 
टापू ले लिया। 
लगातार ॒ तीस बष तक जापानी राजनीतित्त अपने देशकी 
भाधिक और नैतिक उन्नतिके प्रयत्नमें लगे रहे । साथ द्वी वे लोग 
बराबर इस घातकी भी तैयारी फरते रहे कि अब यदि कोई युरो- 
पियन शक्ति पूर्दी एशियामें अपना अधिकार बढ़ाना चाद्दे, तो हम 
एससे लड़ भी सके | जापान यह नहीं चाद्ता था कि कोरिया पर 
रूसियोंका अधिकार हो; इसलिए इसने चीनसे कट्दा कि आओ, 
हम तुम मिलकर कोरियाकी रक्षा और उन्नति फरें जिसमे वह 
एक खतंत्र देश बना रहे । पर दुभोग्यवश चोनऊे राजनीतिज्षोंकी 
समममें यह यात नहा आई कि छोरिया और युरोवियन शक्तियों फे 
सम्बन्धमं चीन और ज्ञापानक्की नीतिका सदा एक रहना ही दोनों- 
के लिए लामदायर है। ध्मलिए चीनने जापानकों थात माननेसे 
यह कद्दकर इनकार कर दिया कि कोरिया हमारा फरद राज्य है 
अर पममें हम तुमफों कोई दृस्तत्तेप न करने देंगे । इसलिए १८९४ 
में जापानने कोरियाका रूसके द्ाथमे जानेसे बचानेक्रे लिए 
चानक साथ युद्ध किया था। 5स युद्धके अन्तमें शिमोनोसकी: 
को जो सन्धि हुई थी, उसकी शर्तोंकि सम्वन्धमें युरोपमे बड़ा 
हा-हुल्लड़ मचा था । रूस, फ्रान्स और जमेनी मिलकर जापान 
के इस दातके लिए विवश फरना चाहते थे कि वह चीनसे 
लनवाले दरजानेफकी रकम कम कर दे और यहद्द कद्द दे दि 
हम लियाझोटंग प्रायद्वीप नहीं लेंगे। यदि ये तीमों मद्दाशक्तियाँ 
क्वल चोनकी रक्षाके विचारसे इस प्रकारका कोई दद्योग करतीं, 
ते उनका बह छद्योग बहुत ही युक्तियुक्त और न्यायसंगत 
शोता। उस दरशामें उनके उस र्योगका फल यद्द होता कि 
पूद् एशियामें शान्ति स्थापित हो जाती और यद्द सिद्ध हो जाता 
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कि ये तीनों शक्तियों जापानझी सभी गुमबिंतर हैं । पर पंघाओो 
शीघ्र धवी इस घातकफा पता लग गया कि जिन उ्देश्योमे प्रेणि 
एझर इन तीनों शक्तियोंने ज्ञापान पर, अपनी माँग फ्रम करे 
लिए दबाव टाला या, वे पह्देश्य यहुत ही नीच औौर निरदृतीय गे। 
रूस तो यद्द चाहता था कि लियाधोटंग पर जापान बदले 
इमाग अधिकार हो जाय | जमनीने जापान शाएदुंग प्राय पे 
जो फाम फरनेसे रोका था, वद्दी काम उसमें पीछेंसे आप कर 
डाला । और फान्सने चोनसे सममौता करके यह निश्चय कर निया 
कि चौनके दो दक्तिणों प्रास्तों पर झेबल हमारा ही अधिकार रहे 
पम दांतों प्रान्तोंको इमारे अतिरिक्त और कोई देश न छूट सडे। 
इन युरोपियन शक्तियोंने चीनकों जापानके द्वायसे बचानेका में 
उद्योग किया था, और उस उद्योग उपरान्त भाप जो कुथ दा 
वाई की थी, उसके कारण जापान पर बड़ा विलक्षण प्रमाव पई 
था। तथ तक इन युरोपियन शक्तियोंकी न्‍्याय-प्रियता भे 

मित्रता आदिके सम्बन्धमें जापानकों जो थोड़ा बहुत विश्वात 
बच रद्दा था, वह भो पस बार जाता रद्दा। जापानने समम थिंयां 
कि इन युरोपियनोंका कभी विश्वास नहीं करना चादिए और हरे 
साथ भी बैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवद्वार वे आएगा 
और साथ ही पशियात्रालोंके साथ करते हैं | जब अफ्रीका 
चुरापियन शक्तियाँ वहाँ के देशोंका आपसमे बेँटबारा कर उु४/ 
लग्न उन्होंने पूर्वी एशियाकी ओर दृष्टिपात किया था और वे ादती 

थीं कि चीनको भी तरयूजको तरद्द फाटकर आपसमें बॉँट खार्य | 
यदि इतने पर भा जापान इन युरोपियनोंका विश्वास करता है 
आज वह इस उन्नत दशामें न दिखाई देता। आज उसकी गणना 
आ युरोवियनोंके भारत, फारस, चीन आदि शिकारोंमें होती ! 
ऐसी दशामें यदि कोई यद्द सन्देह करे कि आजकल भाखक 
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नरम दल श्रेंगरेजोंका जो विश्वास कर रद्दा है, उसके लिए आगे 
चलकर उसको पछलताना पड़ेगा, तो इसमें किसीको कुद्र आश्चर्य न 
होना चाहिए। 
जिस समय चीन-जापान युद्ध हुआ था, उस समय समझदार 
जापानी यह नहीं सममते थे कि हमने चीनमें विजय पाई है । 
उस युद्धके प्रधान जापानी अधिकारी जनरल काय्मी थे जो 
जापानऊ मास्के कह्दे जाते हैं | विजयका आनन्द मनाने और 
काकमीझछा आादर-सरकार करनेझे लिए कुछ जापामियोंने उनको 
एक भोज्ञ दिया था। उस भोजके अवसर पर किसी जापानीने 
यह प्रस्ताव किया था कि इस युद्धकी विजयका कोई स्मारक बनाया 
जाय। यह प्रस्ताव सुनकर जनग्ल फाकर्माने बहुत ही बुद्ध दौकर 
ढोपते हुए स्वसमें कष्टा था--''स्मारक बनानेका काई कारण ही मद्दी 
१ । दम लोगोंने केवल इसी प्द्देश्यसे युद्ध किया था कि हम चीन- 
को यद विश्वास दिला दें कि हम दोनों मिलकर साथ साथ चलना 
चाहते हैं। पर हमारा वद्द परदेश्यसफच मही हुआ । चास्तव्॒ 
चीन पर दमारी विजयका फेवल यही परिणाम हुआ है कि युरो 
पियन धोगेंने आकर उसको आपसमे वाँट लिया है (७ फाकमी- 
दाना अत्तरशः सत्य था। 
भन्नोसवी शताब्दीके झन्तमें युरोपियन शक्तियाँ चीनमे झो 

गहनीतिक चालें चल रही थी, उनको देखकर जापानियोने समझ 
लिया दि अब हमारी रक्षा पेदल इसीमे रे कि द्रम भी आपना 

मिनिषः दल बद्ारूर इन युगोवियनोंका मुषादला करे । चीन या 
हो युगेपियन आक्रमणको रोकनेमें दसमर्थ या और या वह पस 
भाजमणकों रोकना ही नहीं चाहता था। अमेरिका यद चाहता 
था दि चीनमें सभी देशो: लोगोको जाने, रध्ने और स्यापार 
झभादि कानेढा समान अधिकार प्राप हो। पर युरोवियन शक्याँ 
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भला इस प्रस्तावको कैसे मान सकती थीं ९ उनके मुँह वो पहुत 
दिनोंसे शिकारका खून लग चुका था। भतः जापानकी रदाश 
उस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था हि 
अपनी जल तथा खल सेना बढ़ावे। जापानी समभरते ये कि है 
इस समय दुनियाँ भरके सब काम छोड़ देने चाहिएँ और ए। 
बातका एउद्योग करना चाहिए जिसमें सब युरोपियन लोग पूरी 
एशियामें और आगे न बढ़ सकें । इसी लिए जापाममें प्रजापए 
बहुत अधिक कर लगाये जाते थे; और उन करोंसे जो भाव है 
थी, बह्द या तो युद्ध-सम्बन्धी ऋण चुकाने ओर या सैनिक गा 
बढ़ानेमें खर्च की जाती थी | यदि युरोपवाले उस समय अमेरिध 
की बात मान लेते, तो जापान भी ढनऊे साथ मिल जाता भ्रौर 
फिर चीन या कोरियामें किसी विदेशी शक्तिको कोई विरिट 
अधिकार न रह जाता। पर युरोपियन शक्तियों ने अमेरिका 
बात मामी ही नहीं। ऐसी दशामें यदि जापानने घीसवीं शवा्ीरे 
आरम्भसे अब तक पूर्वी एशियामें युरोपबालोंकी राजनीतिक पा 
चलकर और दॉँव-पेंच दिखाकर अपना काम निकाला, पी 7 
बुरा किया ? और फिर अपनी उस नीतिके लिए जापान दो 
या उसे ऐसी चालें चलनेके लिए विवश करमेवाली युरोपिय 
महाशक्तियाँ अपराधी हैं ९ 

रूसको युद्धमें परास्त करके जापान भी एक मद्दाशक्ति बतगयीं 
उसमे केबल अपने उद्योगसे द्वी रूस पर विजय प्राप्त की धी। 
रूस जापान युद्ध छिड़नेसे पहले चीनके साथ ज्ञापान जो मै; 
मौता और व्यवद्दार करना चाइवता था, उससे अमेरिश ५. 
रूपसे सहमत था और जापानके साथ उसकी पूरी सद्दालुभूति ५ ! 
लेकिन फिर भी श्रमेरिकाने न तो जापान पर ही औरन हू 
ही अपनी ओरसे कोई दबाव डाला। यद्यपि प्रेट मिटेन 
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जापानमें पहलेसे मित्रता थी और सममौता हद चुका था, तथापि 
पेट प्रिटेनने घस युद्धमें जापानक्की मैतिक या आधिक सहायनाऊे 
म्रतिरिक्त और किसी प्रकारकी सद्दायता नहीं की थी। जापानकों 
हस पर विजय प्राप्त फरनेके लिए थटुत कुछ त्याग भौर बलिदान 
करना पड़ा था ; लेकिन फिर भी उस पूर्ण विज्ञय नहीं प्राप्त हुई 
थी मचूरियामें रूसका अधिकार यना ही रह गया और धीन 
तथा जापानका पारम्परिक चैमनस्य भी कम न हो सका। जापान- 
ने रूमड़े साथ केवच इसो लिए युद्ध किया था कि चीन पर रूस- 
हा कोई विशेष प्रभाव न रद । पर चोनियों अथवा एशियाई दूसरे 
पराघीन देशोंके निधासियोन इस सम्बन्धम जापानका कुछ भी 
_पकार न माना और न छतऊे राजनोतिक जीवन पर जापानकी 
धम विज्यका कोई विशेष प्रभाव हो पड़ा । जापानके उस बलिदान- 
का चीन पर अवश्य थोड़ा धहुत प्रभाव पड़ा था। रूस जापान 
युद्धक बाद चीनमें इस बातका कुछ अन्दोलन अवश्य आरम्म 
हुमा था कि चीनके जो अधिकार दूसरी शक्तियोके पास रेहन हैं, 
दे दापम ले लिये जायें । ए% युरोपियन मद्दाशक्ति पर जापानका 
विजय प्राप्त करते देखकर ही नवयुवक चीनियोमें म्फूर्ति हुई थी 
भोर रन्दोने सुधार लिए बह आन्दालन आरम्भ किया था जिसके 
कारण चीनमे मंचू राजवंशका अन्त हो गया और प्रज्ञातंत्रकी 
'खापना हुई | 

. एक ओर तो जापान यद्द उद्योग कर रद्दा था कि चीन और 
शोषियामे युगेवियनोंका भ्रमुव ओर अधिक न दवोने पावे; और 
दूसरी भोर बह इस उद्योगम लगा था कि अब तक कई सन्धियाँ 
के हमने जो अधिकार छोड़ रखे हैं, बे वापस ले लिये जायें। 
इम सम्बन्धमें सबसे पहले यह ध्ययाग हुमा था कि १८७६ में राज- 
हमार इवाकुरा पुरानी सम्धियोंमें परिवर्तन करानेके शिए युरोव 
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और अमेरिका गये थे। जापात चाहता था कि न्याय-विभागे 
हमें श्रपने देशमे सब प्रकारकी खतंत्रता रहे और दम झपने यहाँ 
आयात और नियोत कर आदि अपने इच्छानुसार लगा स+। 
पर ४स समय उसे इस उद्योगमें कोई सफज्ता महीं हुई। घस्तं 
चीम-जापान युद्धके समय उसकी यह उचित श्राकांत्ा पूरी द्वोनेशगी 
थी। १८९४ में प्रेट ब्रिटेनने यह मंजूर फर लिया कि भष जापान 
हमारा कोई विशिष्ट अधिकार न रहेगा। इसके उपरान्त १८९१३ 
१८९७ तक धीरे घीरे अमेरिका, इटली, रूस, शमेनी, फ्रास्स भार 
आस्ट्रिया-5ंगरीने भी जापानमें अपने अपने विशिष्ट अधिकार त्याग 
दिये | इससे यह मिद्ध हो गया कि जापान भी धपने यहाँफे सयाए 
और कर-विभागोंमे युगोपियन और ह्मेरिकन ढंग पर फाम फन 
चाहता था | इसके अतिरिक्त सभसे बड़ा एक भौर लाम यह हुए 
फि युरोपियन और अमेरिकन राष्ट्र भी यह यात मानमे लग गई 
कि जापान भो कोई गएय-मान्य शाक्ति है। जिस दिन प्रेद मिट 
यह मान लिया कि जापानके साथ समानताका व्यवद्दार द्ववा 
चाहिए, उसके दस यरमके अन्दर प्रेट मिटेंन कौर जापानरे साई 
प्रसिद्ध सस्धि दो गई | पहला समझौता १९०२ में हुषला था जिम 
अनुतार दोनों शक्तियोंगे पूर्वी पशियामें शान्ति स्थापित करने भी 
उसे बनाये रघनेकी जिम्मेदारी ली थी। इसके उपरान्त ६४४ 
में दोनों शक्तियोमे मित्रतापूण् सन्धि हो गई। छप्त समन 
द्ोनोंका लाम हुश्रा । १९११ में उस सन्धिमे फिर कुछ सुधार भर 
परियर्तेन हुए भौर १९२१ में फिर प्रमकी आद्रत्ति फी गई। प्र 
रेशों दौर क्रास्सीसियो नया अंगरेशो चौर रूमियोंगें जो सर्व 
हुई थीं, छनका पूर्वी एरिया पर सुसन्‍्त दी प्रमाव पढ़ा 0029 

१९६४७ में प्ास्सक साथ और १९०७ तथा १९१० में रूमऊे माई 
समझौता कर ज्िया। अब अफिकाई तरद प्रिया मींजरी 





. ३०४ जापानका विकास 


अकेला पढ़ गया। इसके उपरान्त गत युरोपीय मद्दायुद्धमें सम्मि 
लित दोनेके कारण तथा १९१६ में रूसके साथ नई मित्रतापूर 
सन्धि करनेके कारण जापानका महत्व और भी बढ़ गया और 
उसकी गणना मद्दाशक्तियोंमें होने लगी । अब लोग उसे संसारकी 
मशशक्तियोंडी टद्ारकी मह्ाशक्ति मानते हैं । हु 

ज्य इस प्रकार लड-भिड़कर और कूटनीतिका सहारा लेकर 
ज्ञापान महाशक्तियोंमि सम्मिलित हो गया. तथ वह अपना साम्रा- 
ज्य बदानेकी चिन्तामे लगा। कुछ लोगोंका कहना है कि जापानकी 
यह उन्नति उसके घार्मिक विश्वासोके कारण हुई है । जञापानवाले 
यह सममते हैं कि इश्वरने ध्मारी स्रष्टि इसलिए की है कि हम 
पएशियाक्री समस्त जातियोंको शिक्षा देने, धमसे एकता ह्त्पन्न करने, 
धनी रक्षा करने और उनको स्वतंत्र बनानेका काम अपने हाथमे 
ले। भयोत्‌ उनका धर्म ही उनको इस बातकी प्रेरणा करता है. कि 
| अपना साम्राज्य बढ़ावें क्र दूसरे देशाकों स्वतंत्र और शिक्षित 
पनानेके लिए अपनी अधीनतामें लावे । यहाँ यद्द थात ध्यानमे 
रफने योग्य है कि उनका यह विश्वास जन साम्राज्यवादियोके 
विश्वाससे बहुत कुछ मिलता जुलता है। 

५ जापानियोंके इस धार्मिक दिश्वासको जाने दीजिये और उसकी 
दश्मान परिस्यिति पर विचार कीजिये तो पता चलेमा कि उसकी 
श्स साम्राज्यनलिप्साका कारण कुछ और ही है। इस समय संसारमें 
जापान, जमंनी और इटली ये तीनों राष्ट्र ऐसे हैं जो अपना अपना 
साम्राश्य बदाना चाहते हैँ । इसझ्ा कारण यह दै कि ये तीनों राष्ट्र 
भाधिक और राजनीतिक दृष्टिस उस समय बलवान हुए थे भौर 
मद्दाशक्ियोंके दगेमें आये थे, जिस समय संसारदी और सब 
मद्राशक्तियों अपने अपने साम्राभ्यका ययेष्ट प्रसार कर चुदी थीं 


भोर जब हि इन तीनों महाशक्तियोंके लिए संसारके दहुत ही थोड़े 
२० 
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देश या स्थान बच रहे ये । जर्मनी और इटलीकी तर जञपानरी 
जन संख्या भी दि दूनी भौर रात होती जा रदी है 


जर्वनी और इंटलीकी तरह ज्ञापानको भी. भपनीं दिन पर हित 
बढ़ती हुई प्रजाके लिवोहके लिए कच्चे झालकी आवश्यश्ी 
है और तैयार मालकी खपतके लिए दीददारोंकी जरूफ है। 
ज्ञापानकों नये न देशोंकी भी आवश्यकता है, मिनमे 
बढ़ती हुई प्रजा ज्ञाकर ब' 
देखकर लोगॉको उसके सा पषया रनहां 5 
बिक उसके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। जमेनी न 
कारणोंसे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता थ, वे कारण गत» 


कुत्तोंकी तरद आपसमे लड़ना-भिड्ना न छोड़ेंगी ओए मा हक 
ने समरमेंगी कि संसार मिल जुलफर नी बसे रई 

ही नीति स्वेश्र8 है, तब सास्में कभी पी 
स्थापित नहीं द्दो ५ 
इधर कुछ विनोंसे लोगोंको यह शंका दो रही दै कि शा 
अमेरिका और जापानर्म युद्ध द्वोगा। पर सच पूछा गाए 3 
जापान एशियाका नेता है श्री चाहता दै शिवा, 
ल्ले यद्दी चाह 


गोणंका प्रमुत्त नष्ट दा ज्ञाय । स्वयं 
हैं कि दम पर गोरोका शासनन दो और गोरी जातिर्षो 
देशमें आकर दमारे साथ छमानता भौर का व्यरी 
करें । जब तक अमेरिका और युरोपवाले इस प्रा 
अ्फ्रि रियादार्त ह 


रहेंगे कि अपने देशों, और साथ 
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को घुसने न दें औौर जब तक वे लोग एशियामें अपना प्रभुल 
बनाये रखनेका उद्योग करते रहेंगे, तब तक एशियावाले फमी 
शान्त न होंगे। अपने घरोंको पूरे रूपसे सुरक्षित रखने झौर साथ 
हई दूमरोंके घरों पर मी अधिकार बनाये रखनेकी नीति कभी 
मुखछर नहीं हो सकती । यदि आज गोरों जातियाँ एशिया परसे 
अपना अधिकार हटा लें, तो फिर उनको जापान आदिके आाक्र- 
मणकी कभी कोई आशंका नहीं रह सकती। उस समय उनको 
जापानसे डरनेका कोई कारण ही न रद्द जायगा। यह तो गोरी 
जातियोंकी अपदरणवाली नीति हीं है जो जापानकों भी उनका 
भनुरुरण करनेके लिए विवश कर रही है । 

_. जापानमें प्रजातत्रवादके विकासके भी अनेक लक्षण दिग्याई 
दे रहे हैं। कुछ लोगोंको आशा हो रही है कि वद्दांसि भी एकतन्री 
शासन प्रणाली उठ जायगी और एसके स्थानमें प्रजातंत्र स्थापित हो 
जायगा। ऐसे अवसर पर यदि गोरी जातियों अपनी पुरानी 
हानिकारक नीति बदल दें, तो धटुत सम्भव है कि नेक 
मंगढ़े मिट जायें और ससारमें शान्ति स्थापित द्वो जाय । १९१६ 
$ धन्तसे जापानमें प्रज्ञातश्रका भरान्दोलन जोर पकइने लगा है। 
ध्म आन्दालनछा बहुत कुछ प्रभाव जापानकी पर-गष्टनीति पर 
पहता और पढ़ सकता है । पर युरोप और अमेरिका एस समय 
युद्धमें लिप्त थे, इसलिए दे लोग ज्ञापानफे इस नये आन्दोलन पर 
विशेष ध्यान नहीं दे सके थे । जद शागटुंगमे जमंन लोग निकाल 
दिये गये और पीछेसे रूसका भी अन्त दो गया, दद जापानियों- 
दो चब्छी साइट साँस लेनेका अवसर मिला और उनवो चिनना 
रप्त हुई। युरोएवालोंछो झापसमें कटते-मरते देखहर ज्ापानदाल 
धुत ही भसन्न हो रदे थे । दे सममते थे दि युरोप+ घन और 
जनहा बहुत सज़में नाश हो रदा है । शिस समय युरोपदाले स्दा- 


इरपान पर. घशिया ३४ ८ 


पारकी ले! 
न ज्ञ्दाः 
च््ा 
अऋआार कुल ध्य 
र्क बिलफुल न दी नहा द्‌ 
रद ते 
( सच्त ये दौर 
०, 
हुनऊ महा 
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दर 
है कि हम दूसरोंके अधिकार छीमें या घनको अपने अधीन बनायें । 
वे खयं स्वतंत्र होना चाहते हैं, भौर कुछ भी नहीं चाहते । पर यह 
बात तभी हो सकती है जब युरोपवाले अपनी बत्तेमान सवेनाशक 
नीतिका त्याग करें । यदि गत मद्दायुद्धकी ठोकर खाकर दी वे समर 
जायें, तो उनका भी कल्याण है और सारे संसारका भी; और 
नहीं तो फिर विधाताकों कोई ऐसा श्रायोजन करना पड़ेगा जिस- 
में उनको कोई और भारी ठोकर लगे । पर थे इतना समझ रखे 
कि इस ठोकरसे तो वे किसी तरइ संभल भी सकते हैं, पर झआगे 
चलकर उनको जो ठोकर लगेगी, उससे सेमलना पया, बचना भी 
कठिन द्वो जायगा | पयरा दम आशा फरें कि युरोपवाले शअभीसे 
मेंभल जायेंगे; या वे विधाताका विधान ही पूरा फराके छोड़ेंगे ? 
अब तक उनके सेंभलनेका अवसर तो है; पर भमाग्यवश उनके 
मेंभलनेके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते । आगे ईश्वर जाने। तो 
भी इस समय प्रत्येक घुद्धिमानकों अपने कतेव्यका पालन करना 
घाहिए और इन मदान्ध गोरोंको ठीक मागे पर लानेफा प्रयत्न 
करना चाहिए, जिसमें सवका कल्याण हो । 
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"सके पासदा द्वीपपुंज मिल गया। ९८८६ में सोलोमन और 
माशल टापुआंमेंक कुछ टापएू भा टसक हाथ भरा गये। जब अम- 
रिकाने स्पेनसे लद॒बर दसे प्रशान्त महासागर्से निकाल दिया, 
तद १८०९ में जरमनीका कैगेलिन, पेस्यू और भेरियाना भादि 
टापू खरीदनका अवसर मिला । १४ नवस्व॒र १८९८ को प्रेट प्िटेन 
ओर ज़श्ममीमें एक सममौता हुआ था, जिसे यादमें अमेरिकाने 
भी मान लिया था। उस सममोतेके अनुसार जरमसमीने सोलोमन 
द्वोपपु जके गुद्ध टापू भेट प्रिटेनकों दे दिये और बदलेमें समोश्रम 
टापुभाक सबसे बड़ दो टापुतों, सवाई भर 5पोलू, पर पूरा 
अधिकार प्राम कर लिया ॥। जरमनाक अधिए/ ते इन सब भ्रदशाका 
ज्षत्र फल एक लागप धर्ग मोल था, जिसका तीन चतुर्थाश केवल 
न्यू गायनामें था। म्यू गायमाके अतिरिक्त जरमनीफे अधिकार में 
भोर जा प्रदेश थे, उनकी आवादी फठिनतासे पचास हजार 
गह्टा होगो। 

प्रशान्त महासागरफे टापुझॉस जरमनीकों आय कम होती 
थी और उनके लिए रसे व्यय अधिक करना पढ़ता था। च्दोँ 
न तो ज्रमन लोग धस सकते थे और न कोई बढ़ा व्यापार कर 
सकते थ। हां, पादरी लोग वहाँ कुछ धमंप्रचार अवश्य फर 
सकते थे। यदि उन टापुओंका कोई विशेष उपयोग द्वो सकता 
था, ते बह केवल जहाजी बेड़ोंके लिए । उनके कारण जरमनीका 
एसे स्थानों पर अधिकार दो गया था, जो अमेरिका और आप्टे- 
लिया मथा एशिया और स्ट्रेलियाके मार्ममें पड़ते थे। वहाँसे 
जदाजों पर कोयला लदु सकता था ओर समुद्री तथा बिना 
वारके धार लगाये जा सकते थे । बस अछा अछा और खैर सदा । 
लेकिन फिर मी जरमनीके लिए बद्दी सब कुछ था; क्योंकि उसके 
पास उन स्थानोंके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। लोग अपने 
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तोनोंने आपसे मिलकर यह निश्चय कियाथा कि ह_म लोग 
चीनको जापानके हाथमें पढ़नेसे जो बचाते हैं, उसके यदलमें वह 
इम लोगोंको कुछ दे । रूसने तो छूटते ही सीधे धन स्थानों पर जा 
अधिकार जमाया जिम स्थानोंसे जापान निकाजा गया था । चीनके 
एक प्रान्तक्ना साश समुद्र तट और एक दूसरे प्रान्तके समुद्र तटका 
कुछ अंश पहलेसे ही फ्रान्मके दाथमे था । कप पसने उसके यूनन 
और क्जांग्सी प्रान्तम भी अनेक नये अधिकार प्राप्त कर लिये और 
चंबांग चाऊ भामक बढ़िया यन्दर्के पट्टंकी भा गुप्त रूसने बात चीत 
कर ली। श्रय जमंनीका एशियाई येड़ा इस तलाशमें निकला कि 
चोनके समुद्र तट पर कौन सा ऐसा बढ़िया बन्द्र है, जहाँ जहाजी 
चढ़ा अच्छी तरह रह सके, इस कामके लिए जमेन भरकारकी 
ओरस ज्ञो कमीशन नियुक्त हुश्ला था, १सने जाँच पढ़ताल करके 
सिफारिश की कि शाण्टुग प्रायद्वीपकी श्याऊ चाऊबाली खाड़ी इस 
फामके लिए बहुत अधिक पपयुक्त है । 

इसी बीचमें एक एसी दुघंटना हा गई जिससे जमनीका 
अपना काम निकालनेका बहुत बढ़िया बद्दाना हाथ श्रा गया। 
नवम्बर १८९७ में शाण्टुग भरान्तमे दो जमेन पादरियोकी हत्या हो 
हा ग३इ। बस फिर दया था. जमनीके लडाइके चार जहाज भमंट 
भयाऊ चाऊकी खाड़ीमें जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने जन झंणडा 
गाड़ दिया। कई मद्दीनों तक बात चीत द्वानके उपरान्त ६ मार्च 
१८९८ को एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार फ्याऊ चाऊका साड़ी के 
आस पासका बहुत सा प्रान्त जमेनीका ९९ बपके ठीके पर मिल 
गया उस सम्धिके आरस्ममें लिखा था कि चीनके सम्राट्‌ जर्ममी- 
के साथ मिप्रता स्थापित करना चाहते हैं. और अपने साम्राम्य 
हो सैनिक फार्योंढे लिए सबल बनाना चाहते हैं, इसो लिए यह 
सन्पि की जा रहो है। जमेनीके नाम जो पट्टा लिखा गया था, 
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उसमें लिखा था कि श्रन्यान्य शक्तियोंकी तरह जरमनीके पास भी 
चीनी समुद्र तट पर एफ ऐसा स्थान द्वोना चादिए जहाँ वह अपने 
जहाजों की मरम्मत आदि कर सके, उनके लिए आवश्यक सा 
रख सके और सब प्रकारकी व्यवस्थाएँ कर सके । दूसरी घाव यह्‌ 
थी कि जर्मनीको शासटरंग प्रान्तमें दो रेलवे लाइनें यनाने और हे 
खानें खोदनेका अधिकार मिला था। तीसरी बात यह थी है 
चीनने इस बातका धादा किया था कि यदि शाणटुंग प्रान्तम षो 
ऐसी बात खड़ी होगी, जिसके लिए विदेशियोंसे धन या जग भार 
लेनेकी आवश्यकता होगी, तो उस समय सबसे पहले जन व्याा 
रियॉसे यह पूछा ज्ञायगा कि पया आप लोग यह काम कर सकी 
हैं. और इसक लिए घन शअथवा जन शआदिका प्रबन्ध कर सं 
हैं ? इसके उपरान्त २१ मार्च १९०० को एक दूसा शतनाग 
लिखा गया था जिसमें पयाऊ चाऊबाली रेल बनानेकी रीर्ते री 
कुछ अमेरिकन और युरोपियन लेखक प्रायः ये. कट्ठा का 
हैं कि जमेनीने चीनसे प्याऊ 'चाऊका ठीका लेकर और आदि 
अधिकार प्राप्त करके बिलकुल नई बात की थी और चीनगे सकी 
बहुत विरोध किया था। पर बास्तवमें यह बात बिलकुरं मूठ ५ 
जरमनीने शाण्टुंगमें ज्ञिम प्रकारके अधिकार भ्राप्त डिये थे; 
प्रकारफे अधिकार पहले भी कई विदेशी शक्तियाँ चीनसे जयएूसी 
प्राप्त कर चुकी थीं। स्वयं चीनके अनेक अधिकारी यद्द या 
है कि जमेमीमे हमारे साथ कोई विशेष अलुचित व्यवद्दी 2! 
किया। चैसा व्यवद्दार पहले भी दमारे साथ अनेक युरोवियन शर्कि 
फर चुकी हैं। चोनने अपने प्रतिनिधियोंकी मार्पत शास्ति मददात 
में ज्ञो कागज-पत्र भेजे थे, उनसे भी यद्दी पता चलता है ' 
, ” शागढुंग्म जमेमोके प्रति चीनकी जितनी शिकायत थी, ० 
शकायत मंचूरियामें रूसियोंके प्रति और लियाओोरंगग मा 
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नियोंके प्रति थी। चीनके ग्तिनिधियोंन यट्ट मी कहाया * 
युरोपियनोंके कारण हमारी धतनी अधिक हानि नहीं होती, मितन 
जापानियोंके कारण होनी है; क्योंकि युरोपियनोकी अपेत्ता जाप 
नियोकी रएन-सटदम कम व्यय-साध्य दोती है क्रौर इसलिए बे प्ररि 
दरस्द्िता करके चीनियोंकी अधिक हानि पहुँचाते हैं। पर घीनियोंक 
दूसरे युगेपियनोंसे इस थानका दर नहीं गहता । 

जममोन चीनमे टीकेमें जो प्रदेश लिया था, उसमे थे वहाँ 
निशमियों पर कोई विशेष अन्याचार नहों करते थे । उन्होंने पर 
प्रेशकों आा्थिक दशन्नति की थी और प्रज्ञाफी स्वास्थ्य-रक्षाके अनेः 
उपाय किये थे। उनके शासनक्ी सग्रसे अश्रच्दी यान यह थी कि 
गाँवक श़-यूदोंके द्वारा ही फर भादि बगाइते थे। रूस और जापान 
न ता रलोंके सम्वस्धमें जो अविकार प्राप्त किये थे, एमके द्वारा: 
लोग बहाँ ऋपना सैनिक शासन और अधिकार हद करते थे; प 
जमन लोग ऐसा नहीं करते थे। जब क्याऊ चाऊमें रेल धन गई 
नेत्र शमनीने बद्दों से अपनी सेना इटा ली थी। अपने प्रदेशमें र 
एक एजारसे भी कम सैमिक ग्खते थे ।१९११ में जो नया शर्तनाम 
हुआ था, उसके अनुसार जमेनीने ग्ानोंके सम्वन्धम अपने ६ 
अधिकार भी स्याग दिये थे, जो उसे १८५८ वाले शततनामे अनु 
सार प्राप्त हुए थे। क्याऊ चाऊ खाड़ीके सिंगताऊ अन्दर प 
'पन्दोंने अरनी पूरी किलेयन्दी अत्रश्य कीथी। वहाँये अपन 
जद्दाज्ी थेढ़ा तो रखते ही थे, पर साथ ही वे उसे व्यापारिष 
इृष्टिस भो बहुत अधिक उपयोगी बनाते जाते थे। १८५५९ 
मिंगताऊ एक छोटा सा गाँव था, जिसमें थोड़े से मछुए रहते थे 
पर १९१४ में वद्द एक बहुत बड़ा चन्द्र बन गया था, जो करोड़ 
रूपये जगाकर बहुत उपयोगी बनाया गया था । 

प्रशान्त सद्दासागरमें जमनीके जो टापू थे, व्यापारिक दृष्टि 


बत्तेमान एशिया ; ३१६ 


उनका कोई विशेष महत्व नहीं था। अफ्रिकाके एपनिवेशोम भी 
जरमनीने जितना अधिक परिश्रम और ज्यय कियांयथा, 
देखते हुए वहाँ भी उसे कोई विशेष झ्राधिक लाम नहीं हुए 
था। पर क्याऊ चाऊके उपनिवेशके सम्बन्धमें यह बात नहीं थी। 
वहाँ जरमनीको यह दिखलानेका अवसर मिला था कि यदि पर 
स्थिति अनुकूल हो, तो हम भी किसी देशकी कहाँ तक उन्नति कर 
सकते है। वहाँ जरमन कर्मचारियों, इंजीनियरों और व्यापारियें 
आदिम बहुत दी भच्छा काम कर दिखलाया था। १८९ में ४ 
दो कम्पनियाँ खड़ी की गई थी, जिनका काम शाएखुंगमे परम हि 
हुए अधिकारोंका सदुपयोग करना था। एक फर्पनीने रेश परम 
थी और दूसरीने फोयले और लोद्देकी खानें चलाई थीं। मई 
बाद १९१३ में खानोंवाली कम्पनी रेलवालो कर्पनीमें मिश्री 
गई। पयाऊ चाऊको द्वाथसे खोनेसे छः मद्दीने पहले जरमरीने 
यहाँ दो और रेसें बनानेफा अधिकार श्राप्त किया था; भोर यु 
१९१४ में यह निश्चय हुआ था कि यदि जरमनी चाद्दे तो रा * 
में बनमेवालो पक और रेलके लिए '्छण भी दे सकतादहै। 
इसी यीचमें जरमनीके द्वायसे क्याऊ चाऊ छिन गया घ्रौर 
दोनों बातें न दा सकी । 

अगस्त १९१४ के भारम्ममें द्वो मिदिश सरकारमे जा 
कह्दा था कि दमारा तुम्दारा जो इकरारनामा है। पसके अनु 
सुम भी आकर इस लड़ाईमें हमारो और सम्मिलित हो मार! 
जापान यद्व भी सुकाया गया था कि जरमन जद्दामो धग्ण 
व्यापारकों बहुत धका पहुँचनेछी सम्मावना है, जा प्‌ 
प्रिटिश साप्राग्य और ज्ञापामड़े ट्वितकीं दृष्टिसे पूर्व एहियाई 
शान्ति म्थादित रसनेका प्रश्न कत्पन्न दोता है। अतः हर 
इमारा साध देना चाहिए । पर बास्तदमें वात य थी हि भी 


पारमे 


३१७ जरमनीका प्रस्थान 





लोग चाहते थे कि चीनमें जरमनोंका कुछ भी प्रभुथ न रह 
जाय। अपने इस 'द्देश्यश्ली सिद्धिके लिए उन्होंने जापानकों यह 
लालच दिलाया धा कि जरमनीके नाम पप्राऊ चाऊका जो ठीका 
है और शाण्दुंगमें ठसे जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सब तुम ले लो । 
इस पर ज्ञापानकी पार्लमिण्टमें कट्टा गया था कि हम लोग युरो- 
पीय युद्धमें सम्मिलित नहीं होना चाहते । पर ग्रेट त्रटेनसे दमारी 
जो मिप्नता है, वद्द हमारे लिए बहुत लाभदायक है; और पूर्वी 
एशियामें शान्ति बनाये गखनेके लिए यह श्ावश्यक है. कि बह 
मित्रता और भी दृद फी जाय | हम मूगड़ा करना नहीं चाह्ट्ते 
र शान्त षपायोंसे ही काम निकालना चाहते हैं| इसलिए हम 
जरमन सरकारकों एक सलाद देते है। पर पाठकोंकों यह 
मुनकर विस्मित नदोना चाहिए कि वह सलाह एक चुनौती- 
के रूपमें थी। १७ अगस्त १९१४ को जमनीकों यद्व सलाह 
दी गई थी कि चीन और जापानके श्रास पासके समुद्रोमे तुस्दार 
जितने लड़ाईके जद्दाज हैं, उन सबको तुम हटा लो शौर १० सित- 
मर तक क्याऊ चाऊका सारा अधिकार जापानी अधिकारियों- 
के सपुदे कर दो, जिसमें वह प्रदेश चीनकों फिर लौटा दिया 
जाय। यह भी कट्दा गया या कि र३ अगस्तद्ी दोपहर तक तुम 
हमारी यह सलाद बिना किसी रद-बदलके ज्योंक्री त्यों मान 
ला। पर जमनीने जापानदी वह सलाह नह्का माना । भता 
बह यइ सलाह क्या मानता और इसका पथ उत्तर देता १ 
इस सलादइके गर्भमें वो चुनौती थी। लेकिन अगर सच पूछिये हो 
इसमें ज्ञापानका भी कोई दोष नहीं था। इस प्रकार सलादके रूप- 
में चुनौती देना भी तो उसने इन्द्दी युरोपियनोंसे दी सीया था । 
जिस समय जापानने चोनका लियाभोटंग प्रायद्वीप ले लिया, उस 
समय वह प्रदेश चीनको लौटाने दथा शिमोनोसेडीशी सम्पिमें 


बत्तंम्रान एशिया श््द 


याधा डालनेके लिए रूस, फ्रान्स और जमेनीने भी तो जावातशों 
इसी प्रकार सलाइके रूपमें चुनौती दी थी। कहीं दस य्रेर्समें व 
कर जापानने रूससे उस सलाइका बदला लिया था; और, श्र 
बीस बरस बाद उसे जर्मनीसे बदला लेनेका श्रवसर मिला या। 
ऐसा अवसर भला वह कब्र छोड़ सकवा था ? 

२३ अगस्त १९१४ को ज्ञापानने जर्मनीके साथ युद्धकी घोष्ण 
कर दी । जापानी बेड़ेने पहुँचफर पयाऊ चाऊ पर घेरा डाल द्या। 
उस समय सिंगताऊके हिलेमें जर्मनीके केवल चार इजार सैनिड 
और नाविक ये | उनको न तो जज सा्गसे ही और न खल मांगी 
ही कोई सद्दायता पहुँच सकती थी। यद्यपि इस सम्बन्धर्ग पा 
चीनसे फोई सम्मति नहीं ली गई थी, तथापि चीनने भी उस अवसंर्त 
लाभ उठाना चाहा और मित्र राष्ट्रोका पक्ष मुद्रण कर लिया। 
उसने फट्दा कि यदि इमसे कटद्दा जाय तो दम खल मार्यसे छिंगहर्क 
पर आक्रमण करनेके लिए अपनी सेना भेज सकते हैं । यदि ४ 
समय घसकी बाव मान ली जाती, वो जापानको वहाँ एफ भी सैर 
भेजनेकी आवश्यकता न पड़ती । पर उसकी बात नहीं मानी गई। 
जर्मनीके सिंगवाऊ किले पर अधिकार करनेके बदले जापारों 
लंगकाऊमें अपने बीस हजार सैनिक उतार दिये । यह शी 
शाण्दुंगके उत्तरी तट पर जरमनोंके स्थानसे डेढ़ सौ मौलकी दूरी ४ 

, भा। जापानी वहाँ पहुँचकर जम गये और उन्होंने जअर्मनों पर 
आक्रमण करनेमें कोई विशेष तत्परता नहीं दिखाई; पर्योडि बेस 
माने द्वी थे कि जमेनोंको यहाँसे निकालनेमें अधिक विश रे 
लगेगा | इसलिए तब तक कुड और प्रान्त अपने झधिकारमें कर. 
का आयोजन क्यों न किया जाय ? सितम्बरके मद नेमें जापानियति 
जमेनोंकी उस रेल पर अधिकार कर लिया जो' क्याऊ चाककी 
खाइ़ीसे चिनन तक जाती थी और घनकी खानों भाविकी 
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अपने हाथमें ले लिया | यात केवल यहां तक नहीं रही । जापा- 
नियोंने प्रायद्वीपके बड़े बढ़े नगर भी ले लिये, शिनमें कमी जर्मन 
लोग गये तर नहीं थे। इसके झतिरिक्त रन्दनि पहाँके चीनी डाक- 
खानों और तारघरों पर भी अपना अधिकार जमा लिया और रेस्वे- 
के चोनी कर्मचारियोंकों भो मार भगाया । सिंगताऊ पर अधिकार 
करनेका काम तो दस ही पाँच दिनोंका था, पर फिर भी अक्तबर- 
के झन्त तक उस पर झाक्रमण नहीं किया गया । और जब आक्र- 
मण हुआ भी, तथ उसमे पम्द्रह सौ आँगरेज सैनिकोंने भी उस पर 
गोलेबारी करनेमें सद्दायता दी । इस बीचमें जञापानन चीमके सबसे 
अधिक सम्पन्न प्रान्तमे ऐसे ढंगसे अपना अधिकार कर लिया, जिस 
देंगस अधिकार करनेका विचार कदाचित्‌ स्वप्तमें भी जमनोंको न 
इस होगा । 

७ ज्वम्बर १९१४ को सिंगताऊके किले पर जापानियोका 
अधिकार हुआ | ज्ञापानियोंने वहाँके गवनर भोर दूसरे अधिकारि- 
योंके साथ इतनी रिझ्लायत की कि उनकी तलवारें उन्‍्हींके पास 
रहने दी और जबवे अधिकारी टोकियोमे लाये गये, तब धहाँ 
जापानी खियोंने उनका स्वागत किया और एपद्दार म्थरूप उसको 
फूलोंके गुच्छे दिये। 

लेकिन उस समय भो घीनके भिन्न भिन्न भागोंमें हजारों जन 

जूद्‌ थे ॥ अगस्त १९१७ मं चोनन भी जमनोक साथ युद्धका धापणा 
कर दी । पहले तो चीनमें जमनोंके साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं फी 
गई, पर पीछेसे जब अंगरेशों भौर फ्रान्सीसियोंन चीम सरकार 
पर बहुत जोर डाला, तव चोनने उन सद्द जमनोंकों नज़रबन्द कर 
दिया, उनझो दिये हुए अधिकार छीन लिये और उमझी धार्मिक 
सथा शिक्षा-सम्वन्धी संस्थाएं बन्द कर दीं। जब युद्धमें जम नी पूणु 
रूपसे परास्त हो गया, तद वह्दोंके सद जमेन निकालकर * जमेनी 


_परपान परिए पान पशिया 





साधाग मो मसीमझ्ित पा भय धीरे समो जमन ओऔर दनरी है 
दाते निश्ण गई हे म 
पर्मेस्मों सस्धिके अगुसा अर्मनीदी पशियामे देवर भर 
अविएश पहैँगा एी नाई दाएते परे गे, परिंण मारे एशिया घ्दार 
या धर्म धरषार भादि करनेशा अपिद्यार भी स्पागना पहा थी ] 


><<८<7 शा ला 
६ श१र३े ) 


चीन, जापान थार युरोपीय अर 


जज समय जापान झूसके साथ सुर ोषद 
थी, !स समय मेरिफान इसे धात पर 
हल उसके 


बीनकी तटखता नष्ट न की जाय भौर ढसका कोई २ दि 
जाय | अमेरिका ६ मिःस्वार्थ दस्तफेपरे कारण चीतने “नर 
बहुत फुतझ्ता प्रकट को थी । पर सदाके मियमासंसार ; 

उस समय भी एफ सूचना अज्ञफर दी. सरह2 गया 
जिस ढगसे युद्ध छिढ्ठा था| उस ठंगरो देंसते यह व रिहा 


था। उसने कद दिया छि यदि ज्ञापान यहाँ झाकुर झ्लोपिण 
मण्य न करेगा; ता ६, उससे यहाँ नहीं लगे 
* घर आक्रमण लिए रूसने मसंचुरियार्म 


३२१ चीन, णापान और युद्ध 


शापित किया था और लियाभोटंग प्रायद्वीपमें भपने जद्दाओं- 
का अड्ड! बनाया था। जापान इन्हीं दोनों स्थानेंसि रूसको 
निकालना चाहता था, इसलिए उसने मद्दाशक्तियोंसे कह दिया 
कि चोीनके जिन प्रान्तों पर रूसने अधिकार कर रखा है, उन 
प्रान्तोपें हमें युद्ध अवश्य करना पढ़ेगा। 'अमेरिकासे जापानने 
कष्ठा था कि हम इसी लिए युद्ध कर रहे हैं. जिसमें चीन पर 
रूसका कोई अनुचित दधाव न पड़ सके । यदि रूस सब प्रकारस 
चोनक्ी तटशता बमी रहने दे और उसके साथ कोई अनुचित 
ब्यवह्दार न करे, तो हम भी चीनकी तटस्थता कभी भंग न करेंगे। 
हम तो फेवल चीनकी सटस्थताकी रक्षा करनेके लिए ही युद्ध करमेको 
विवश हुए हैं; क्योकि चीन खयं अपनी तटश्थताकी रक्षा नही 
कर सकता। 

. इस घटनाके दस व बाद जब जापानने जमनीके साथ युद्धकी 
घाषणा को, तथ फ़िर वष्टी परिस्थिति उत्पन्न हो गई) जमनीने 
चोनसे इस बातको शिकायत की कि जो प्रदेश हमे ठीकेमें मिला था, 
"सके बाहर ज्ञापानने अपनी सेना उतारकर भच्छा काम नहीं किया 

और शाएहुंग प्रास्तमें जन रेलों पर जापानी सेनाने अधिकार 
कर लिया है; एसे इस कामसे रोका जाय। इस पर चीनके राष्ट्र 
पति युआनने जापान और प्रेट मिटेनगो लिख भेजा कि हमारी 
तटम्यता भंग की जा रही है। पर साथ द्वी उन्होंने जमेनीसे भी 
कष्ट दिया कि हम जापानियों और ऑंगरेजोंका मुकावला करनेमे 
असमर्थ हैं। मित्र राष्ट्रोने यदू कट्ूकर जापानकी पीठ ढोंकी कि 
बह इस यार भी जो कुछ कर रहा है, वद्द चीनके द्वितकी दृष्टिसे ही 
कर रहा है। यदि वयाऊ चाऊ पर जापान झ्ाक्रमण न करता तो 
जभनी धहाँ अपने जहाजी वेदेका भ्टा कायम कर लेता।बेचारा 
ीन वास्तवर्मे झ्रसमर्थ था कोर यह दूसरोंको इस बांतके लिए 

श्र 


बर्मान एशिया. , श्र 


विवश नहीं फर सकता था कि थे उसकी तटस्ता म्ट न करें; इस- 
लिए उसकी तटस्थताझी रक्षा न हों सकी और एसके 5देशोंे 
योद्धा्थोने मनमाना उपद्रव मचाया । 

जिस प्रकार दस थरस पहले जापानियोंने रूस लिंग 
ओ्रोटंग प्रायद्वीप और दक्षिण मंचूरियासे मिक्रालकर व्हाँ प्रपता 
अधिकार कर लिया था, उसी प्रकार इस यार भो इन्ह॒नि शाखग 
प्रायद्वीपसे जमनोंकों निकालकर उस पर कब्जा कर लिया रेट 
दिस्तम्बर १९१४ को उन्होंने क्याऊ चाऊसे व्यापारिक कार्य हिए 
आरम्भ कर दिये। अग्र उस प्रायद्वापमें जमेन नहीं रह गये 4। 
लेकिन फिर भी जापानियोंन जमंन रेलों और खानों पर धरा 
सैनिक अधिकार बनाये रखा। चानने जापानको याई दिलाबाड़ि 
तुमने यद्दी कद्कर क्याऊ चाऊ पर अधिकार किया था क़ियद्‌ 
चीनकों लौटा दिया जायगा। इसलिए अब तुम वह हमें लौह हो 
इस पर जापानने साफ कह दिया कि इस बारेमें हमने तुम तीं 
कोई धचन दिया ही नह्ों था; इसलिए अमो चुपचाप बैठे रहा। 
जब लड़ाई खतम हो जायगी, तच इस बात पर विचार शिंयों 
जायगा | जापानने जमनीसे यह्दी कद्ठा था न कि तुम पयाऊ हे 
खाली कर दो जिसमें वह चौनको लौटा दिया जाय | पर जर्मन 
उस्त खाली वो किया ही नहां। जापानझो लड़कर जर्मनों की बहाँसे 
निकालना पड़ा था । तब फिए क्याऊ चाऊ चोनका फसे ते 
दिया जाता ? चीन तो क्याऊ चाऊ पानेका तभी अधिकारी है 
सकता था जब कि जापानकी चुनौती पाते द्वी ज्मभी इसे 
कर देता । जापानने तो यही सममकर जमनीको चुनोती का 
कि बह मानेगा तो है दी नहीं, बस फिर सद्जमें हां दम वह 
बहानेस क्‍्याऊ चाऊ पर झधिकार कर लेंगे । बस आगइल 
का नाम सभ्यता है और इसीका नाम राजनीति ! 
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जापामने चीनके साथ व्यर्थ यक्रबाद करनेमें कोई लाभ नहीं 
देखा; इमलिए उसने उसके साथ बात चौत करना बन्द कर दिया। 
भला सूर्खों भौर असम्योके साथ कोई क्या सिर खपावे । यदि 
चीन समर्थ और सममार द्ोता, तो बह जर्मेनोंको अपने यहाँ 
घुसने ही क्यों देता? या बद्द जमेनों और जापानियों दोनोंको भार- 
पीटकर निकाल देता और जापानकों यह कहदनेका अवसर ही न 
देता कि हमने यह प्रदेश जोतकर लिया है. और इसका निपटारा 
चुढ़के बाद होगा । युरोपीय शक्तियाँ उस समय आापसमें लड़-मर 
रहो थीं। भमेरिफा जयानी जमा खर्चके मिवा और कुश्ध कर ही 
नहीं सकवा थां। जापानन ऐसे मौकेक्नो गनीमत सममा और 
धहती गंगामें कुछ और भी हाथ धोना चाद्दा। ३ दिसम्बर १९१४ 
फो पेकिंगमें गहनेवाले जापानी गाजदूतने पह्दोंके मस्त्रीके द्ाथमे 
एक पत्र दिया जिसमें चीन सरकार भामने उपस्थित करनेऊे लिए 
इफीस शर्तें लिसो हुई थी । ये सव शर्तें पाँच व्गोंम विभक्त थीं। 
जापानी राजदूतने चीनी मम्त्रीसे साफ कद्द दिया कि इसमेंसे पहले 
चार बर्गोंड्ी शर्तें आपको बिना छिसी भप्रकारफे परिवतनऊे स्वीकृत 
करनी पड़ेंगी; प्योकि पूर्वी एशियाम जापानकी स्थिति रद करनेके 
लिए इन शर्तों पूण होना परम झावश्यक दै। और यदि चीन 
इन शर्तोंत्रो न मानेगा, तो जापान इनको जबरदस्ती पूरा 
करानेमें अपनी झोरसे कोई दात उठा न रखेगा। हाँ पाँचवें वग- 
की शर्तोमि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। इस घीचमें 
चीनके परराष्ट्र सचिव बराबर इस यातका विरोध करते रहें कि 
जापानने शाण्टुंगमे अपने सैनिक क्यों रख छोड़े हैं. और व्दाँदी 
रलो पर क्यों अधिकार कर लिया दै। जब्म तक जापानके इन 
काोंका चौन विरोध करता रहा, तब तथ जापानी राजदूतने 
भपनी इक्ड्टीस शर्तोंको अपने पास डिपा रखा था। यद्यपि उसके 
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वास थे सब शर्तें पहले ही पहुँच चुकी थीं, तथापि उसने उनको: 
सप्ताह तक न तो प्रकट द्वी किया था आर न चीनी म्त्रीके सामने 
पेश ही किया था। उन शर्तोंको अपने पास रखना वह मार्सो 
दीनके विरोधका तमाशा देख रहा था। १६ जनवरी ९९/५३ 
चीनी सरकारने जापानी राजदूतकों एक पत्र भेजा मिसमें रिहा 
था कि सिंगवाऊ पर जापानकों अधिकार किये दो महीने हो ग।! 
बहाँसे जर्मनोंका सैनिक केन्द्र नष्ट हो गया। मेट निदेन 
जापान वहाँसे घीरे धीरे अपनी सेनाएँ हटा रहे हैं। इन 
बातोंसे सिद्ध होता है कि अब उस क्षेत्र युद्ध नहीं हो रद है 
इसलिए अब बहाँसे जापानका भी सैनिक अधिकार ४३ शेर 
चाहिए । चीन और जापानमें बराबर सभ मागड़े भापसमें है 
होते रहे हैं और कभी उनके लिए लड़ाई-मगढ़ेकी नौबत 
आई है। अतः हम आशा करते हैं कि जापान सरकार पृ 
एशियामें शान्ति बनाये रखेगी और आपसकी मित्रता ने ऐोड़ेगी। 
जब चीन सरकारने इस प्रकार जापानसे सिंगवारईऊ 
करनेके लिए कहां, तव जापानी राजदूतने उन इक्ीस शर्तोंरि। 


सप्ताह तक अपने पास छिपाये रखनेके उपरान्त, सरबाए 
उस पत्रके उत्तरके रूपमें 'चीनी मन्त्रीके सामने पेश कर दि. 


चौनके गुड़ माँगने पर उसे डेला खींच मारा | पहले वर के 
शारटडंग भान्तसे सम्बन्ध रखती थीं। उनमें या 
शाझडुंग प्रान्तर्मे सन्धियों, सममौतों और इकरारनामं भा 
अनुसार जर्मनीको जो अधिकार प्राप्त हैं, उनके सम्बन्ध ६ 
चलकर जमेनीसे समम लेंगे। पर तुम भभी। पहलेसे ६ ० 
मंजूर कर लो कि हम जर्ममीके साथ शाएउ्ंगरे सम्बन्ध है 
सममौता फरेंगे, वद दर तरहसे सुमको मंजूर होगा। 

इस जमनीको किसी प्रकार वे सब अधिकार स्यागनेके लिए श्ि 
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भयथवा सहमत कर लें भौर वे सब झधिकार स्वयं ले लें, तो तुमको 
उसमें कोई आपत्ति न दोगी। जापानछा यह भी कद्दना था कि 
तुम यह बात अमी से मंजूर कर लो कि शास्टंगसे चि-ली और 
क्ांग्सू जानेाली रेलों आदिको थनानेका जो अधिहार जर्मनोंको 
दिया गया है, जमनोंके थाद वह अधिकार जापानियोंकों दी प्राप्त 
होगा, भौर किसीछो म दिया जा सकेगा । दूसरे बर्गड्ी शर्तो्मे यह 
कहा गया था कि दक्षिणी मंचूरिया और पूर्वी मंगोलियामें जापान 
और जापानी प्रजाकों विशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें सबसे 
भधिक महत्वकी माँग यह थी छि पहले रूसको रेलों भादिके 
सम्बन्धमें जो ठोके दिये गये थे, वे अब जापानको ९९ बर्षके लिए दे 
दिये जायें। तीसरे वगको शर्तों में क्ठा गया था कि यांग्सी तराईमें 
लोइटका जो सबसे बड़ा फरखाना है, उसमें आगेसे केवल ज्ञापा- 
नियोंका ही रुपया लगा करे और उसका सारा नफा भाषानियोंको 
मिला करे । चौथे बर्गमें केबल एक ही राते थी मिसमें कहा गया 
या कि चीन इस दातकी घोषणा करे कि चीनी समुद्र तटकी कोई 
खाड़ी, बन्द्र या टापू किसी दूसरी शक्तिकों ठीके पर या झौर किसी 
प्रकार न दिया जायगा। ये सब शर्तें तो ऐसी थीं, जिनके लिए 
यह कष्ठा गया था कि चोन इन सबको बिना किसी प्रकारके परि- 
वतनके ज्योंकी त्यों मान ले । केवल पाँचवों वग द्वी ऐसा था जिसमे 
थोड़ा बहुत परिवर्तन द्वो सकता था । उस वमेमें कद्दा गया था कि 
घोन भपने यदोंके राजनीति, झर्थ और सेना विभागमें जापानी 
परामशदाता नियुक्त करे; युद्ध आादिके लिए उसे जितनी सामप्रीकी 
आावरयकता हो, एसकी कमसे कम आधी सामग्री वद् केवल जापान- 
सई खरोदा करे ज्ञापानको रेलों आदिके सम्बस्धमें भधिकार 
हे भर जापानी धम्मप्रचारकोंके लिए अपने देशमें ध्मंप्रवार 

करनेका सुभीता कर दे । साथ ही यद्द भी कहा गया था कि यदि 
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लीन किसी दूसरी शक्तिको अपने कूकिन प्रान्त्मे कोई विशिट 
अधिकार देना चाहे, तो जापानको अधिकार रद्दे कि वह चीकोो 
ऐसा करमेसे रोक सके । 

कदायित्‌ पाठकों को यह बतलानेकी आवश्यकता होगी हिं 
जापानने ये सब शर्तें चौनको पूरी तरहसे अपना गुलाम बनाती 
लिए ही पेश की थीं।इस पर घी नमें बढ़ा द्वाद्मकार मं! 
हाहाकार मचना स्वाभाविक भी था। चीमी कहने लगे कि तएे 
संसार आकर देखे कि जापान हमारे साथ कैसा अन्याय के रण 
है। मित्र राष्ट्र जिन बातोंको रोकनेके लिए इतना बड़ा यु कराई 
हैं, उनका साथी जापान हमारे साथ चही सब बातें कर रह है 
बेचारे चीनको क्या मात्यम था कि मित्र राष्र संसारसे सर्वर 
श्रत्याचार दूर फरनेके लिए नहीं लड़ रहे हैं, बह्कि खय॑ निष्कहई$ 
अत्याचार करनेके उद्देश्यसे एक सबल कणटकको अपने भा 
हटानेके लिए युद्ध कर रहे हैं। सीधा सादा जीन पया आते हि 
इस युरोपीय सम्यताके युगमें दुबेल होना ही मद्रापा। है। मंशा 
संसाग्को क्या गरज पड़ी थी कि एक सत्रलऊ मुँदसे उसका डर 
छीनमे आता और भविष्यके लिए उस सबल' ,अपने मागरी 
कण्टक यनाता। केवल अमेरिकाने दये शब्दोंमें ज्ञापातकी ई 
कार्रवाईका विरोध किया। बाकी सभी युरोपीय शरक्तियाँ आपाना 
माँगेंके रूपमें तो कुछ परिवतेन अवश्य फरना बाद्वती थीं ५ 
सिद्धान्ततः वे सब जापानके पत्तमें दी थीं। उन सभी शा 


शुप्त रूपसे जापानकों यह्‌ विश्वास दिला दिया था हि बी 
जले चाह वैसे काटी, जैसे चबादो वैसे भूनो और जैसे के 
१; इम तुम्दारे काममें कोई याधान डालेगे। लैंडिंग 
। ध्यान अवश्य रखना कि चीनसे फ्रान्स # र प्रेट मिट 

झाने पार 


लाम दो रदा है, उंसमें किसी प्रकारकी न्यूनता न ४। 
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जापानसे यह भो कह्दा गया था कि रूसके द्वाथसे जो प्रदेश 
पर निकला ई, उसके सम्बन्धमें भी तुम सब बातें पक्की कर लो । 

जापान यह तो ज्ञानता द्वी था कि मित्र राष्ट्र हमारे फा्मोमें 
बाघक न होंगे, इसलिए उसने चोनके विगोधों का सदाके लिए अन्त 
कर देना ही उचित समझा और ७ मई १९१५ को से अन्तिम 

पौती 

चुनौती दे दी। वह चुनौती ठीक वैसी ही थी, जैसो साल भर पहले 
युरोपरीय युद्धफे भारम्ममें आस्ट्रियाहंगरीने सरवियाकों दी थी। 
जापानने कद्दू दिया कि यदि चीम पहले चारों बर्गोंकी शर्तोंको पूर्ण 
भोर साथ ही पाँचवें बगेकी फूकिनवाली शर्तको ब्रिना ची-चपड़ 
दिये न माम लेगा,तो दम उसे ठोछ मार्ग पर लाने और अपनी शर्तें 
मनदानेफे लिए अपनी पूरी शक्तिसे काम लेंगे। जापानने पाँचव 
वेगकी बाकी शर्तों पर षेचल इसी लिए जोर नहीं दिया था कि 
पनेके कारण चीनमें जापानके दूसरे मित्रोंक्री दानि हो सकती थी। 
यदि जापान उन शर्तोंकि लिए भी जोर देता, तो बहुत सम्भव था 
हि पसके सब मिध्र उससे विगढ़ जाते और उसके रद्देश्यकी 
सिद्धिमें बाघक बन बैठते । और पन शर्तोमें इतना अधिक दम भी 
नहीं था, जिसके लिए जापान अपने मित्रोंस बिगाड़ कर बैठता। 
पैसे समय अमेरिका (कर जबानी विरोध करके अपने कतंव्यस 
मुक्त हो गया। सारे संसारमें एक भी ऐसी न्‍्यायशील अथवा दयालु 
शक्ति न दिखाई दी जो उस समय थेचारे चीनके आड़े आती और 
उमझा पक्त लेकर कुछ भी विरोध करती | खयं चीन सब भ्रकारसे 
भममय शथ्य ही । यदि बह समय ही होता तो यह नौबत ही क्यो 
भाता ९ तथ तो बह आप दी दूसरे दुर्बेल देशों पर इस भ्रकारफे 
त्याचार दिया करता और संसारकी सारी मद्दाशक्तियाँ उसकी 
पट ठोंढा करतीं | पर अद तो चीनके लिए दो ही माय थे । या 
पे वह जापानकी सब शर्ते सानकर अपने आपको उसके झधीन 
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कर दे और या उसके आक्रमणसे झपने आपको नामशेष कर 
डाले । २५ मईको जापानी राजदूतने पेकिंगमें चीनी परराष्ट्र सपिई- 
से सब मनमानी शर्तें लिखाकर उन पर उसके हस्ताहर कण 
लिये | चीनने अपना शारदडुंग प्रान्त जापानको दे दिया; साथ [| 
अपने आपको भी हर तरद्दसे उसके द्वाथमें सोत्र दिया। स्यायओ 
नगाड़े घजानेवाली महद्दाशक्तियोंने अपने भपने नगाढ़े पर एक भ्रौर 
चोट की और उन नगाड़ोंकी आवाजमें दीन चीनकी चिह्दाइट तने 
हो गई। घोलो सत्यकी जय ! न्‍्यायक्ती जय ! सत्तकी जप! 
और युरोपीय राजनीतिकी भी जय ! हि 

श॒ुप्त सन्धियों भोर सममौतोंके कारण मद्दाशक्तियोंमें परत 
कैसे मनमुटाव होता है, इसका सबसे अग्छा प्रमाण जापान भा 
रूसफा १९१६ वाला सममौता है। छस सप्तय ऑँगरेगों भार 
ऋन्सीसियोंको इस बातका बहुत अधिक डर था कि रूत ४५ 
जमनीकी यातोमें न भा जाय | वे लोग रूपे परराष्ट्र विमागर्ध 
अपनी ओर भिलाये रखना चाहते थे; इसलिए एस्दोंने जापानी 
इस यातके लिए तैयार किया ढि वह रूसके साथ एक सप्रशा! 
फर ले | तदनुसार जापानने जुलाई १९१६ के श्रारम्ममें रूस 
साथ एक सन्धि की । यद सन्धि समाचारपत्रोमें अद्याशित भी *7 
दी गई थी, जो इस प्रकार थी:--- 

“जापान सरकार झौर रूस सरकार मिलकर इस * 
प्रयक्न करना चाहती हैं कि पूर्वी एरियामें स्थायी शान्ति पर्तो रद 
इसलिए ये दोनों मिलकर यहद्द निश्चय करती दैँ कि, 

(१) रूछके विरुद्ध यदि भौर शाक्तियाँ मिलकर फोई हो 
करना चादेगी, दो जापान घन शाक्तियोंका साथ नहीं देगा; दा 
यदि जापान विरुद्ध शाक्तियों कोई गुट बनावेंगी, तो रू। ई 
राध्थिपोंका साथ नहीं देगा | 


बातवश 
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(२ ) पूर्वी एशियामें इन दोनों शक्तियोंकों जो प्रदेश अथवा 
अधिकार प्राप्त हैं और जो दोमोंको पररपर मास्य हैं, यदि धन पर 
किसी प्रकारके आक्रमण आदिको सम्भावना द्ोगी, तो दोनों 
शक्तियाँ मिलकर यह्‌ निश्चय करेंगी कि उन प्रदेशों अथवा अधि- 
कारों आदिकी रहाके लिए पक्‍्या उपाय किया जाय; और 
भावश्यकता पढ़ने पर दोनों एक दूसरीका समर्थन या सद्दायता 


, करेंगी।? 


इस सन्धि पर अंगरेजी समाचारपन्रोंने बहुत सनन्‍्तोष और 
आनन्द प्रकट किया था। प्रिटिश सरकारकी ओरसे पा्नमिएटमे 
हद्दा गया था कि चीनके साथ जापान बहुत ही अच्छा व्यवद्दार 


- फर रहा है; और घेट प्रिटेनके साथ उसने जो सम्धि की है, उल्लका 


भी बह बहुत भच्छी तरद पालन कर रहा है। यद्दी नहीं. यत्कि 


/ पेष्ट जमनीके साथ लड़नेवाली शक्तियोंका सम्बन्ध भी बहुत रद 


फर रहा है! 

परन्तु जब रूसमें राज्य-क्रान्ति दा गई और वहाँके पर राष्ट्र 
दिमाग कागज-पत्र प्रकाशित किये गये, तव कुछ भोर ही गुल 
खिला । एन कागज़-पत्नोंमें ३ जुलाई १९५१६ की एक गुप्त सन्धि 
मिली थी। उस सन्धिके चनुसार रूस और जापानने आपभर्मे यह 
निश्चय द्विया था कि यदि कोई तीसरी शक्ति चीनमें अपना राज- 
नीतिक प्रभुख स्थापित करना चाद्देगी और उसके कारण रूस- 
जापानके द्वितमें धाथा पढ़ेगी, तो दोनों शक्तियाँ मिलकर उसफा 
विरोध करेंगी और एसे रोढेगी। यह भी निश्चय हुआ थारडि 
चयों दी कोई तीसरी शक्ति चीनमें रूस था जापानक अधिकारों पर 
चात्मण करेगी, स्यों ही ये दोनों शक्तियों मिलकर एक दूसरीका 
धदाव तो करेंगी दी, आवश्यकता पड़ने पर ढस पर ध्याकमण भी 
ईर बेटी । इस सन्पि पर दस्ताक्तर करके रूसने तो रुख सन्पि- 
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को तोड़ा था जो उसने १९०७ में ग्रेट प्रिटेनके साथ की थी; घोर 
जापानने उस सन्धिकी तीसरी घारा तोड़ी थी जो एसने रे 
जुलाई १९११ को प्रेट म्रिटेनके साथ की थी। रूस और जापानी 
आपसमें यह भी निश्चय कर लिया था कि यह गुप्त मरिषिकर 
और किसी दशामें प्रकट न की जायगी । यदि रूसमें राम्ययाति 
न हो जाती और वहाँके परराष्ट्र विभागके सभी कागन १३ प्हा 
शित न हो जाते, हो संसारको इन दोनों शक्तियोंकी इस बेकार 
का कभी पता भी न चहता | लेकिन हम रूस या जापानओ है 
यों दोप दें । क्या इसके एक ही वष बाद १९१७ में प्रेट मिदेसन 

हजाजफे राजाऊे साथ एक गुप्त सन्धि करके इसे अरप्ोंको द््‌मिए 
देनेका वादा नहीं किया या; और इस प्रकार अपने उस पहलेगा 
सममौतेकों नहीं तोड़ा था जो उसने सीरियाके सम्बन्ध प्रास्सो 
साथ किया था ? और फिर युरोपकी कौन सी ऐसी गद्गार्कि 

जो अपने यहाँके गठ पीस तीस बर्षोके गुप्त कागश'पत्र रे 
शित करनेका साहस कर सकती है? यहां तो यही बात हैः थे 
जिसने कभी वायु त्याग न किया दो, वह साममे आवे भौर सी 
लगे हुए मोती तोड़े । जरमनीफे कैसर पर मुरोपीय मधुर 
सम्बन्धमें मुकदमा चलानेके लिए महाशक्तियोंने केवल इसी 
अधिक जोर नहीं दिया था। यदि कैसर पर वह सुच्दमा 
जाता, तो युरोपक्की सभी महाशक्तियोंका भण्डाफो़ है #४ 
समीकी पोल खुल ज्ञावी और ममीके गुप्त कागज-पत्र हा 
द्दो ज्ञात ॥ _और नहीं तो येचारे द्वालेण्ठकी पया कम | 

यह फैसरकों अपने यहाँ शरण दे सकता! यदि मददगार दा 
अपनी पोल खुलनेछ्ा डर न होता भौर फैपतर प्‌ ट 
चलाना दी परम अमीष्ट दोता, तो उसके लिए एक दत्तेस हे 


:. है था ले आाते। दं: 
दस-बीस हालेए्ड चटनीकी सरद्द पीस डाले जी । हु 
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बानका है कि कैसर पर मुकदमा नहीं चला। यदि बह मुकदमा 
चल जाता, तो चाहे और कुछ होता या न द्ोता, पर इतना तो 
अवश्य होता कि इस धर्मध्वज्ियोंको धामिकतास संसार भलो 
भाँति परिचित हो जाता और लोग समम लेते कि प्रायः सारे 
युदों और उनके परिणाम-स्वरूप होनेवाले अनर्थोंकी जड़ ये यड़े 
बड़े महारथी राजनीतिज्ञ और पनझे गुप्त सममौते ही हैं । 

चीनको त्रिना जतलाये ही इटलीन जधानी और बाकी मिश्र 
राष्ट्रोन लिखझर जापामको इस खातफा विश्वास दिलाया था कि 
जिम समय जर्मनीस सन्धि होगो, एस समय शांणटुत प्रायद्वीप 
और भूमध्य रेखाके उत्तरके जमेनके टापू तुमको दे दिय जायेंगे । 

मित्र राष्ट्र ज्ञिन सिद्धान्तोंकी रक्षाको युद्धणा मूल कारण 
इवलाया करते थे, पन्‍्दों सिद्धान्तोंका खणडन करनेवाले ये सम- 
मौते ठीक उसी समय द्वो रहे थे. जिस समय अमेरिका ख्य भी 
पुद्धमें सम्मिलित द्वोनेके लिए तैयार हो रहा था और चीनकों 
मी मित्र राष्ट्रोका साथ देमेके लिए तैयार कर रद्दा था। भला ऐसे 
विश्वासपातका कट्दी ठिफ्राना है कि एक ओर सो चीनकों अमे- 
रिका मित्रोंका साथ देनेके लिए तैयार कर रहा है, और दूसर्री 
भार मिप्र राष्ट्र चीनका गला घोटनेके लिए गुप्त समझौते कर रहे 
६ । ये गुप्त समझौते १९१७ के आरस्ममे उसो समय हुए थे जिस 
समय हमारे न्‍्यायनिधान लाड रीडिद्न अमेरिकाको युद्ध-ेत्रम 
लाये थे। मित्र राष्ट्र चाइते थे कि अमेरिकाके युद्धमें सम्मिलित 
एानमे पहले द्वी ये सब गुप्त सममोौते द्वो जायें, जिसमें सन्धिफे 
भेमय धम लोग अमेरिकासे यह कद्ट सकें कि तुरहारे युद्धमें 
मब्मिलित द्वोनेसे पहले दम लोगोंमें यह सममौता दो चुका है; 
इसलिए मुम्दारे चौदद् सिद्धान्त पीछे माने जायेंगे और पहले इन 
सममौतोके चनुसार काम दोगा। अऑँगरेजोंने १६ फरवरों १९१७ 
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को और रूसियोंने उसझे चार दिन बाद २० फरवरीकों जाप 
शाण्डुंगके सम्बन्ध धथन दिया था। फ्रास्सने चौनडे विस 
जापानफे पक्षका समर्थन फरनेका जो घचन दिया या, ५४४ 
उसमे १ मार्चफों दस्ताक्र किये थे; भौर २८ माचेकों इंट 
पर राष्ट्र सचियने जबानी यद्ध कद दियांया कि इसमें हर 
कोई आपत्ति नहीं है । हि 

जब ये सब यातें पफी हो चुकों, तव १९१७ के मध्यमें जाग 
के बाइकादशट इशाई अमेरिका गये । वहाँ पहुँचकर एन 
राष्ट्रपति विस्सन और सेक्रेटरी ललैन्सिगसे बहुत सी बाते *# 
इसके उपरान्त अमेरिकन सरकारने समायासप्नोंमें प्रशरि 
कराया कि जापान और अमेरिकाने यह समझौता कर लिया 
कि दोनों राष्ट्र इस बातका ध्यान रखेंगे कि चीनकी खतवता नई 
न ही और उसका फोई प्रदेश छीना न जा सके। दोनोंको 
बात भी मान्य दै कि चीनमें मुक्तद्वार वाणिग्यकी नीतिकाएं 
पूरा पालन होगा झौर सब लोगोंको वहाँ व्यापार भादि करने 
समान अधिकार प्राप्त द्वोथा । पर अमेरिकाने यह बात 
ली थी कि चीनमें और विशेषत: चीमके उन देशोंमें जो नाप 
अरक्षित स्थानोंके बहुत समीप पढ़ते हैं, जापानके छुछ विरि१ 
अधिकार हैं। यदि केवल यही बातें श्रकाशित द्वोकर रह है 
सो लोगोंकों सन्देह करनेका कोई अवसर ममिलता। ३. 
साथ ही सेक्रेटरी लैन्सिगका जो नोट भ्रकाशित हुआ था। 
लोगोंके मनमें इन राष्ट्रोंडी नेकनमीयतीके सम्बन्धमें सम्देद 
हो सकता था। लैन्सिगका जो वक्तव्य छसके साथ #श 
हुआ था, उसमें यद् कद्दा गया था कि जापानके साथ मी समः 
मोता हुआया है, बह केवल युद्धके कारण उत्पन्न परिसितिके चार 
से हुआ है। इस सममौतेका मुख्य उद्देश्य यद्द दै कि जमे 
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विरुद्ध जापान दम लोगोंकी और भो च्रधिक सहायता करे । उस 
समय साइवेरियामें रूसी राज्यक्रान्तिके चिह् लोगोंको स्पष्ट दिखाई 
देने लग गये थे। पीछेसे रूसके जो शुप्त कामज्ञ-पत्र आदि प्रकाशित 
हुए ये, उनसे एक और वातका पता चलता है । जिस समय जञापान- 
ने चीनफे सामने अपनी इक्कोस शर्तें पेश की थीं,उस सम्रय पेकिंगम 
रूसको ओरसे राजदूतके रूपमें कुपेन्सकी रहता था। पीछे जब 
नापान और अमेरिकामें घात-चीत हो रही थी, उस समय भी यही 
कुपेन्सकी टोकियोमें रूसी राजदूत था। जिस समय बाशिंगटनमे 
शाइ भमेरिकासे उक्त बाद-चोत पक्कों कर रह थे, उछ समय 
जापानके पर राष्ट्र सचिवने कूपेन्सकीसे कद्दा था--“चीन साम्राज्य- 
का अन्लुण रखने अथवा यहाँ सुक्तद्वार वाशिज्य स्थापित करनेफी 
नीतिक्ोा जापान सरकार अधिक मदत्वपूण नहीं समझती | धाशिग- 
टनमें दाइक[उएट इशाई जो घात-चीत कर रहे हैँ, उसका मतलब 
यह नहीं है कि चीनके किसी विशिष्ट भागमे जापानफों फोई 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त है; बल्कि उसका मतलब यह्द है कि सारे 
चीन साम्राश्यमें जापानकों एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होना चाहिए।? 
श्स पर कुपेन्टकीन पूछा भी था कि इस समय तो ह्याप अपने मनका 
भय कर रहे हैं; पर यदि आगे चलकर अमेरिकाने इन बातोंका 
कुध और ही अर्थ लगाया तथ दया द्वोया १ इस पर उसको जापान- 
फे परराष्ट्र सचिव वाइकाठएट मोटोनोने जो उत्तर दिया था 
धमसे सिद्ध होता था कि वद्द यह बात अच्छी तरह जानता 
था कि आगे चलकर इस सममौतेका अर्थ लगानेछे सम्वन्धमे 
अमेरिका और जापानमें अवश्य मतभेद होगा; पर्षोकि अमेरिका 
तो सीघा सादा अर्थ लयावेगा औौर जापान अपने मतलबका अर्थ 
लेगावेगा। पर उस समय झअमेरिकाके पास कोई ऐसा साधन नहीं 
रह जायगा, जिससे दद्द अपने लगाये हुए झर्थफों कार्य रूपमें 
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परिणत कर सके |, पर जापानके पास ऐसे अनेक मापन से, 
जिनसे बह अपने मनके लगाये हुए अधेकों कार्य-रूपमे भें 
वरिशत कर सफेगा । तांत्पये यह. दो जापा | 
तग्द अमेरिकाको घोखेमें स्खऋर अपना काम निकाल लेगी 
आगे चलकर मनमानी कार्रवाई करने लगेगा; और उस 
आअमेरिका कुछ भी न कर सकेगा। इन तथा दूसरी अत 
यह्‌ बात भली अति सिद्ध दो जाती दै. कि मिंते राष्ट्रेने अपय 
पने 


मतलब निकालनेके लिए अम्नेरिकाकों किस ते ञ जा 
कुँसाया था और अन्तर्म उसे किस प्रकार मूखे घनाकर भी 
कर दिया था । ५ 

[| 


जिस समय लैन्िसिंग और इशाईकी बात-चीत प्रकाशित 

थी, उस समय चीनी यह मममने लग गये थे कि व भरे 
भी युरोपियन मद्दाशक्तियोंके कूटनीतिवाले मांग पर चले लगा 
है। इतिदाममें यह पहला ही अवसर था जब कि अमरिकाने हर 
पक मित्र राष्ट्रसे त्रिना पूछे ही इसके सम्बन्ध 
जो उसके मित्रको शत्रु था, सममौता फेए लिया था 
लीनमे अमेरिका और जआञापानके सममौतेका थी ध्ि 
और यद्द घोषणा कर दी कि हमारे सम्वन्धर्मे ५ 
समझौता करेंगे, दम उसे माननेके लिए घाध्य में हो, 
चीनकों यह सम्दे् हो था द्वीकि अमेरिका भे| युरोविए 
शक्तियोंकि ज्ञालमे फँस गया है । पर आगे जब फट 
कुपेन्सकीके सब तार अकाशित दी गये, जिंनें प्रकार्शित 
ज्ञापानकों अथवा और किसीकों खप्नमें भी ध्यान न था व 
का बद्द सन्देंद भर भी धद हो गया। पर तिल 

मिश्र राष्ट्रों साथ मिलकर शाण्टुह्न के सम्बन्धर्म (री 

कर लिया और ज्ञापानकी बात मान ली, तप नि 
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लिया कि युरोपियनोंके साथ मिशकर अमेरिका मी नौति-अ्रष्ट 
दो गया ! 
पिछले प्रकरणोंमें हम यह यतला चुके हैं कि जापान किन 
फारणंसे युरोपियन महायुद्धमें सम्मिलित हुआ, १सने शाणुंग प्राय- 
ट्वोपमे किस प्रकार अपनी सेनाएँ पहुँचाई और प्रशान्त मद्दासायर- 
के अमन टापुओं पर उसने छिस प्रक्मार अधिकार प्राप्त किया। 
जापानने प्रस्यक्ष रूपसे मित्र राष्ट्रीखी केबल यही सड्ठायता की थी 
कि उसमे पपाऊ चाऊ ले लिया था और प्रशान्त तथा भारतीय मद्दा. 
मागरमं पहर्घारीके कामके लिए अपने क्द्दाज भेजे थे। उसके कुछ 
थाड़ से जद्दाज भूमध्य सागरमें भी गये थे | फहते हैँ कि वक्त तीनों 
सार में जापानी जह्दाजोंने पहरेदारीके काममें प्राय: बारह लाख 
मोलका मार्ग भतिवरमणश किया था और व्यापार तथा युद्ध सम्बन्धी 
सामप्रोडी पहरेदारसके अतिरिक्त बुद्ध क्षेत्रम जानेवाले सात आठ 
लाख सैनिकोंका भो पहरेदारी को थी और उनको पनडुन्बियाकरे 
भाकमसणसे बचाया था। १९५१५ से १९१७ तऊ मित्र गटष्टोंके 
सप्नाचारपत्रोंमें घरावर इस घातका आन्दोलन होता था कि थुरोप 
भर पश्चिमी पिया रखत्तेत्रोंमे जापानी सैनिक भी बुलाये जायें । 
धुत दिनों तक फ्रान्सीसियोंका यद्वी विश्वास था कि कंबल फ्रान्स 
पर ब्रिटेन, इटली झौर रूसके सैनिक्रोंसे ही स्थन युद्धमे जरमनी 
पर विज्य नहीं प्राप्त दे सकती । इसके लिए इनसे भी कुछ शन्छे 
गढ़नेवालोंकी श्रावश्यकता है। उनके इस विश्वासडे कुछ कारण भी 
ये। चार्स भोरस पिरे दोनेके कारण, भौर कुछ अ्ंगरेजकि कथ- 
नालुसार बोतलमें पन्‍्द रइनेके फारण, जमनी यद्यपि अन्दर ही 
भन्दर दुबन्न होता ज्ञाता था, वथापि युद्ध क्षेत्रमें उसे वरायर विजय 
ही प्राप्त होती ज्ञाती थी और उसझी समाएँ सदा कुछ न कुछ भागे 
है। बढ़ती जाती थीं। दर साल उसके द्वाथमें कुछ न कुछ और प्रदेश 
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जाता ही था। दो, जब अमेरिकाने पहुँपफ़र मिप्रोद्षी सहागहा 
देना झारम्म किया, सव सुद्धफा झुय पहटा। फिए ह्सख समय 
पुरोषियनोंफो जापानी सेनाडी सद्ायवाको कोई आवर्पश्वात ए 
गई | कुछ लोगोंछा कदना है कि यदि मैप्तोपाटामियामें जागन मे 
मित्र राष्ट्रोंडो कुछ मद्दायता देता, तो मिप्रोंको ओर शातिर 
बाप्र होती | चौर कद लोगोंफा यद्ध विश्वास है कि जापान बहोँ व 
अपनी भधिफ सेना भेज षी नहीं सफ्तायों। पर अमेरिकार्र 
बात दूसरी थी । पक तो यद्द युद्धऐेश्रसे अपेक्षाइत 
समीप पड़ता था; दूसरे उप्तछे पास बहुत से तेज चुलनेवाले शहद 
थे; और तीसरे उसने भपने यहीँ के यनन्‍्दारमें जरमेनीके यहुठ से जद 
पकड़कर जब्त भी फर लिये थे। इत्हों सब्र फारणोंसे भमेरिष 
उतनी ध्रधिफ सद्दायता दे सका था, जितनी जापान 24 साझा 
था। पर पहले तो मित्रोंक्रो यह आशा ही नहीं थी कि अमर! 
हमारा साथ देगा; झौर इसो लिए वे जापानकी खुशामदर्म हगेये। 
पर जब भमेरिफन सेना युरोपोय युद्धछषेत्रमें जा पहुंची, का हि 
मिन्नोंको जापानकी सट्दायताकी भावश्यकता न रद्द गई। 
जापान कहाँ तक मित्र राष्ट्रों ही सद्दायता कर सकता थीं श्रौर 
उसकी सहायतासे मित्रोंका कहाँ तक काम चल सता या है. 
यहुत से लोगोंको सन्देद्द दै। पहली बात तो यह है कि बहुत 
जापानियोंकी सद्दानुभूति जमेंनोंके साथ थी। दूसरे यह कि 
युद्धको समाप्तेके समय तक भी जापानियोंका, भर 
जापानी सैनिक अधिकारियों का, यद्दी विश्वास था कि युद्ध जमे, 
को दी विजयी होगी । इसमें सन्देद्द नहीं कि पाप्त वोह 
सामप्री थी। दो लाख लगभग तो उसकी स्थायी सेना थी 
प्रायः पाँच लाख सैनिक वह दर साल तैयार कर स्का यो 
इस प्रकार यदि वद्द चाहता तो सद्दजमें प्रायः पन्द्रह लाख भाई 


३३७ चीन, जापान और युद्ध 


मित्रोंढ्ी सद्दायताके लिए भेज सकता था। पर झसल यात यह 
थी कि वह अमेरिकाकी तरह मूसे मद्दीं बना था। वह अपना 
कुछ भौर दी मतलव निकालना चाहृतां था। यदि युरोपीय युद्ध 
शाप ही समाप्त दो जाता अथवा जमंनीको मित्र राष्ट्र अच्छी तरद्द 
पीस डालते, तो उससे जापानको षया लाभ होता ? कुछ भी नहदी। 
बल्कि सम्भव था कि आगे चलकर उसकी कुछ हानि द्वी होती । 
बह तो यद्द सोचता था कि जितने ही अधिक समय तक युरोपीय 
युद्ध चलता रहेगा, उतना ही अधिक युरोपीय शक्तियाँ दुर्बल द्वो 
जायेंगी। और फिर अमेरिकाकी तरह वह भी तो युद्धके कारण 
खूब रुपये कमाकर मालामाल द्वो रहा था। युद्धके कारण एसका 
व्यापार खूब चमक गया था। भला घन कमानेके ऐसे बढ़िया 
अबसरको छोड़कर यद्द अपनी लाग्वों प्रजाके सिर कटानेके लिए 
क्यों तैयार होता ? उसे कुछ पागल कुत्तेने तो काटा ही नहीं था। 
वह दूरस युरोपियनोंके नाशका तमाशा देखता था और रुपयोंसे 
भपना घर भरता था। युरोपके कारखानोंमें पहले जो जो माल 
तैयार होते थे, थे सब माल अब जापान तैयार करने लग गया 
था। इसझे अतिरिक्त युद्ध सामग्री सैयार करनेके ठोके भी वह जहाँ 
तक ले सकता था, वहाँ तक लिये बिना न छोड़ता था। युद्ध- 
मामप्री तैयार करनेमें ज्ापानने मित्र राष्ट्रेको सच्ची सद्दायता दी 
थी। पर बह सद्दायता भी थी आधिक लाभछे द्वी विचारसे । 
पश्चिमी युगेपमें रूसको कष्टीसे कोई सद्दायता नहीं मिल सकती 
थी। जापान ही रुसे सव प्रदारकी युद्ध सामप्री दिया करता था। 
भल! जिस युरोपीय युद्धसे उसका किसी प्रदारका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं था, उसमें वद्द षरों सम्मिलित होने जावा ? भौर 

फिर ज़ब उसने 'रूसके साथ युद्ध क्या था, रस समय भी 

हो ढिसी युरोपियन शक्तिने हसको कोई सद्दायता नहीं दी थी। 


श्र 
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दस घरस पहले जिम प्रकार युरोवियन शक्तियाँ मद्दानुमूगिरे 
दृष्टिसे जापानफी ओर देखा करती थीं, ठधों प्रशार १९१४ ६ 
१९१० में यह युरोपवाल्ों को मी सद्दानुभूतिपूर् दृष्टिस देखा करा 
था; और यस ! 
जिस समय युरोपियन शक्तियाँ युद्धमें लिम्र था, उस समा 
जापानने अपना आर्थिक लाम मो सूद रूर तिया अ्ौर गण 
नोतिफ लाम भी। मूखोंकी लक़ाईमें सदा समझदारों का दाम 
हुभा दी करता है। वही इस यार भी हुआ ! इसने दृक्ति ए मपू 
शिया, लियाझोटंग भर शास्ड्र॒यर्मे दृड्तापूक अपना अविहार 
ज्ञमा लिया। जय शाण्डुंगमें जापानक्ा भषिकरार अच्छी तर६ 
दो गया, सब चौनने चादा दि भय जापान-चुपवाप वैठ जा 
ओर एमारा और झधिफ नाश न फरे। इस सम्बस्थम्े 
जापानकों सममा युझाकर शान्त करनेझा जो प्रयत्न ढ्षियां या, 
उसों प्रयक्षके उत्तरमें जापानने उसझे सामने धपनों इकीप मगर 
पेश फी थीं और एसे दर तरइसे दवाकर उससे मतमानों सरिध 
पर दस्ताक्षर करा लिये थे। जापानकों सबसे अधिक चिस्ता झसे 
बासकी थी कि फह्दी चीन भी मद्ायुद्वमें सम्मिलित न हो आप | 
जब दोयारा सवम्वर १९१५ में चोनने मद्दायुद्धमें सम्मिलित हीना 
चाहा, तब जापानने उसका घोर विरोध किया या । इसी प्रडरणर 
इम यद्द भी बतला चुके हैं. कि जब अमेरिकाछा युद्धमें सर 
दोना अनिवार्य हो गया, तब जापानने किस अकार मित्र राष्ट्र 
साथ शुप्र समझौते कर लिये ये। ये सब सममौते केवत ट््सा 
लिए किये गये थे कि जिसमें सब राष्ट्र पहलेसे दी हमार | भोर 
- मिले रहें और शान्ति मद्यासभामें कोई राष्ट्र चीनछा पह५ँ लेकर 
मारा विरोध न फरने लग ज्ञाय; नर्दोंतो साशयुर गोईए 
जायगा। 
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१९१७ के प्रारम्ममें चीनने पदले तो जरमनीकी पनडुदिभि: 
योंके भत्याचारोंका घोर विरोध रिया और तव १४ माचे १५१७ 
को उसके साथ राजकीय सम्यन्धका विन्छेद कर दिया। पर फिर 
भी कई झान्तरिक झगड्ोंके कारण, शिनका उल्ठेख चीन सम्बन्धी 
प्रररणमें किया जा चुका है, कई महद्दीनों तक वद्द युद्धकी घोषणा 
न कर सका था। अन्तमें १४ अगस्त १९१७ को उसने भी जर- 
भनी और आस्ट्रियाके साथ युद्धको घोषणा कर दो। इस बीचमें 
जापानी राजनीतिश झपनो भोरसे इस बातका सिर-तोड़ परिश्रम 
कर रहे थे कि चोन मद्दायुद्धमें सम्मिलित नध्तों और उमसे 
अलग ही रहें । यद्यपि जापान पहलेसे टी सब लोगोंको अपनी 
भोर मिला चुका था, पर फिर भी उसे छुछ न कुछ भय बना 
ही था और यह नहीं चाहता था कि चीन भी शान्ति मद्दासभामें 
पहुँच जाय और वहाँ हमारों कारबाइयोंका भण्डा फूटे | पर 
चोन भी घुनक्ा पक्राथा और शान्ति मद्दासभामें सम्मिलित 
शनऊ लाभोंसे परिचित था, इसलिए उसने भी युद्धकी घोषणा 
करके ही छोड़ी । यद् बात दुसरी है कि वह्दों उसका मनोरथ पूण 
म्पसे सिद्ध नहीं हुआ। भला इतने बड़े बड़े गिद्धोंके सामने 
साधारण चिह्योंद्दी फब चल सकती है 
.. चौीनने युद्धमें सम्मिलित होने पर पहले ७त्तरी फ्रान्समें सेना: 
के पाछे काम करनेके लिए मजदूर भेजे थे, जिनसे अंगरेजों और 
फ्रान्सीसियोंको थहुत सहायता मिली थी। युद्ध-समाप्तिके समय 

धन मजदूरोंकी संख्या सवा लाखसे ऊपर पहुँच गई थी। इसऊ 
भविरिक्त अंगरेज्ञॉन घहुत से चौनियोंकों मेसोपोटामिया और 
जरमन पूव अफ्रिकामें भी भेजा था। जहाज्ञोंके लश्करमें भी 
चीनियोंने बहुत अधिक काम किया था। यदिये चीनी न दोते 
या शायद बहुत से ज्द्दात चल भी न सकते | चीनने झपने बन्द- 
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रोके सब झरमन जद्याज पकड़ लिये ये” और भपने यहाँ है 
स्टीमर मिप्रोंकों सद्दायतार्थ दे दियेये॥ पर जब चीनने धरे 
यहाँसे एक लाए सैनिक फ्रान्स मेजनेका विधार डिया, तब ही 
लोगेंने कसा घोर विरोध किया। उस समय तड प्रेट गिल 
और पग़न्‍्स इस बातमें आपानसे पूर्ण रूपसे सदमत होचुरे ये 
कि यदि चीनके सैनिक मी रणफ्षेत्रमें भा पहुँचेंगे, तो एक विताः 
अनक परित्पिति एत्पन्न हो जायगी। यों तो पेरिसमें मित्र राष्ट्र 
काउरिसिलने चोनसे सैनिक भेमनेके प्रस्ताव पर यहुत प्रतहां 
प्रकट की, पर पीछेसे चीन सरकारसे कद्दू दिया गया ढि पर 


फ्रान्स तक चीनी सैनिक लानेका यथेष्ट प्रवन्ध मे दी सरखेंगा। , 


जप अमेरिकाने चीनी सैनिकोंके लिए जद्दाज देमेका वधन दिया 


तग्न किर यद्टाने सोचे जाने लगे। मित्र राष्ट्रोंडी बदनीयतीका ४ 


चय तो केबल इसी यातसे मिल सकता है कि लाखों चीनी मेतेः 
दूरोंको लानेके लिए ती जद्दाज मिल जाते थे, पए एक वी 
चीनी सैनिकोंकों लानेके लिए जदाह नहीं मिलते ये। आार्व [7 
यातके लिए भी तैयार था कि यदि चीनी मजदूर इमारे यही 
गोले-बारूदके कारखानोंमें काम करना चादें, तो दम उनको मे 
यहाँ स्थान दे सकते हैं) पर रणक्तेत्रमें चीनी सैनिकॉडे लिए बोर 
स्थान नहीं था । ग 
आरम्ममें तीन वर्ष तक तो कोई बात नहीं थी; पर जईं हा 
राज्यक्रान्ति हुई, तब सब लोगोंका ध्यान पूर्वी एशियाई कम 
गया। चोन और जापान दोनोंके लिए एक नई परिि 
हो गई थी। चीमके युद्धमें सम्मिलित द्वोनेसे पहले ही जो 
सरकारने चीन सरकारसे लिखापद़ी आरम्म कर दी थी। पोहिए 
विकोंने यद घोषणा कर दी थी कि सन्धियोंके अतुसार में 
और मंचूरियामें रूसको जो अधिकार आाप्त हैं। _त सकी है 
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त्याग करते हैं. और अय दम बावसर युद्धवाला हरजाना चीनसे 
नहीं लेंगे। पर जब चीन भी मित्र राष्ट्रोकी ओोरसे युद्धमें सम्मि- 
लित हो गया, तथ इसे मित्रोंकरी मीतिके प्ननुसार फाम करना पड़ा 


. भौर पसने भी धोल्शेत्रिक सरकारका अधिकार माननेसे इनकार कर 


दिया। मित्र राष्ट्रोने उत्तर मंचूरियन रेस्वेके प्रबन्धके लिए एक 
कमोशन नियुक्त किया, जिसमें चौन भौर अमेरिकाके प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित थे। चीन सरकारसे फट्दा गया कि तुम उत्तर मंचूरियामें 
पुलिस रखनेका प्रथन्ध करो । इससे स्वभावतः चीन और घोल्रे- 
विकॉर्म लड़ाई उन गई; पर्योकि बोस्शेविकोने पहलेसे ही रेज्ों 
भादि पर अधिकार कर लिया था। यद्यपि पुराने रूस साम्राग्यका 
पूण रूपसे अन्त हो चुका था, तथापि पेकिंगके रशन एशियाटिक 
पकने उत्तर संचूरियन रेस्वे पर अधिकार कर लिया। उसका 
कहना था कि ! हम यह काम इस रेल्वेके दविस्सेदारोंके लाभके 
विधारसे फरते हैं । पर उन द्वस्सेदारोंमें अधिकांश फ्रान्सीसी ही 
ये। अब चानने भो निश्चय कर लिया था कि हम इन युरो- 
पियनोंक्ी पुरानी नीति न चलने देंगे । चोन और रूसमें जितनी 
सन्धियों हुई थीं, प्रायः वे सभी राजनीतिक ही थीं भौर जबर- 
दस्ती चोन पर लादी गई थीं। इसफा एक उदाहरण यह है कि 
१९१३ में चीमछो रूसने इस बातके लिए विवश किया था कि 
वह मंगरोलियाकी खतंत्रता स्वीकृत कर ले । मंचूरियाके सम्बन्धमें 
जितने सममौते हुए हैं, उन सबसे चोनकी स्वतंत्रतामें बाघा 
पहुंचती है; इसलिए चीनने सव शक्तियोंको सूचना दे दी थी कि 
अब हम रूसी सन्धियोफो नहीं मानते और अब रूसी सरकारको 
चोनमें किसी प्रदारका विशिष्ट अधिकार न प्राप्त होगा। 

१९९८ के आारम्ममें मित्र राष्ट्रेन मिलकर मिश्चय किया था 
$ रब राष्ट्रींडी एक सेना तैयार की जाय जो साइयेरियामें बोल्रो- 
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विकों पर झाक्रमण फरे। उस समय जापानसे भी उसमें सम्मि 
लित द्ोने और अपनी सेना भेजनेके लिए कहा गया था। हैक 
मित्रोंके तीम उद्देश्य थे। एक तो यह कि शेसोस्लवक सेमशे 
सह्दायता पहुँचाई जाय; दूसरे यद्ध कि ब्लैडिवास्टकमें तथा पाई 

वेस्यिन रेस्वेके किनारे अन्य स्थानोंमें सावेराष्ट्रीय गोदाम हे. 
प्रचुर युद्धसामप्री रखी हुई थी, वह वोस्शेविकों और भगोड़े जगत 


कैदियोंके दवाथमें म पड़ जाय; और तीसरे यह कि साछे 
कहीं वोल्शेविक सरकार न स्थापित हो जाय; क्योंकि २ 
कि यह बोल्शेविक सरकार जर्ममीकी सद्दायक हो जाती 
इस कामके लिए जापानसे अपेक्षाकृत अधिक सेना माँगी 
तथापि उससे यह कहा गया था कि तुम इस बातका बच 
साइवैरियाका कोई अ्रदेश तुम अपने अधिकारमें न का 
अमेरिका और जापानमें, और कहीं कहीं युरोपमें मी,सा' 
इस आाक्रमणका घोर विरोध किया गया था। इस क्रम 
तो रुसकी सत्ता पर आक्रमण होता था; और दूसरे कुछ 
यद्द भी सन्देद्द था कि कह्दीं इस अवसरसे जापान को 
लाभ न उठा ले और साइवेरियाका खामीन बनी 
अन्तमें सब लोगोंने समझौता कर दी लिया। जापान 
काम बहुत अच्छी तरद्द किया। उसकी सेनाने व्लैडियरो 
अधिकार करनेमें विशेष सहायता दी और शल्रुके बहुत 
यार आदि छीन लिये। इसके श्रतिरिक्त उसकी सेनाने 
नदीमें कई छोटे छोटे जद्दाल भी पकड़ लिये जो अमेनों 
थे। ज्ञापानी सेना बढ़ती बढ़ती इकुंटरक तक जा पहुँची ।5 
पेरिसमें एक जापानी अधिकारी और प्रतिनिधिने कह 
जापानने अपनी बहुत सी सेनाएँ वद्दाँसि हटा ली हैं। जा 
देखकर यहुत प्रसन्न होगा कि सममौतेकी शर्तोर्कि भरमुस 


रिया 


३४३ चीन, णापान और युद्ध 


बेरियासे सब लोगोंमे अपनी अपनी सेना हटा ली हैं. और वहाँ 
एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो गई है। उस समय 
चीनिषोंको इस घातकी बड़ी आशंका थी कि कहीं मिन्रोमे 
कोई ऐसा गुप्त समझौता न हो। गया हो जिसके अनुसार जापान- 
को उत्तर मंचूरिया और स्लैडिवास्टक मिल जाय। पर फिर भी 
बे सममने थे कि जो अंगरेज और प्रान्सीसी बेलूजियमकी खतत- 
प्रनाकी रक्ा करनेके लिए इसने बढ़े यढ़े भ्रयत्न कर रहे हैँ, वे हमारे 
साथ विशेष अन्याय न फरेंगे। उम्हे या खबर थी कि युरोपवा- 
लेके लिए चौन चौन ही है, बह बेलूजियम नहीं दो सकता। पसी 
असर पर मि० एरिकथने कट्दा था कि शान्ति महासभाके बाद 
एक ऐसे नये युगका आरम्भ होगा, जिसमें संसारके सभी गए 
मिलकर मित्र भावसे एक संघ स्थापित करेंगे, जिसमें सभी राष्ट्रोको 
स्वभाग्य-निशंयका अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें आज तक किये 
हुए अन्याय भौर अध्याचार दूर किये जायेंगे, और जिससे 
४न मद्याशक्तियोंको, जिन्होंने घोखा देकर, डरा घमकाकर या मार 
पोटकर दूसरोंके प्रदेश या अधिकार भादि छीन लिये हैं, वे प्रदेश 
पा अधिकार आदि लौटा देनेके लिए विवश किया जायगा। भला 
ऐसी बढ़िया यद़िया बातों पर चीनी लोग विश्वास न फरते तो 
भर व्या करते १ इसके अतिरिक्त उनको सबसे अधिक झाशा 
राष्ट्रपति विल्सनसे थी; क्योंकि वे उनको धर्मराज्ञ युधिप्ठिर सम- 
भरते थे और घनके सम्बन्धमें उनको यदद आशंका नहीं हों सकती 
थी कि दे मी युरोपियनोंके फेस्में पढ़कर अपने सिद्धान्तोंको घो 
पहावेंगे। चीनी तो यह सममते थे कि शान्ति महासभामें हम 
औपान, प्रेट क्‍्िटेन तथा दुसरी युरोपियन मद्दाशक्तियोंके अत्याचार 
दिखलाकर उनके खूब दोंठ खट्टे करेंगे; भौर जब धमारी बातोंका कोई 
खण्डन ही न कर सदेगा, तव सव लोगोंको मुख मारकर दसारी 
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क्योंकि वे लोग चाहते थे कि जर्मनीने चौमसे जो जो अधिकार 
शप्त किये हैं, वे सब बह छोड़ दे; उसे या उसकी प्रशाकों चौनमें 
व्यापार सम्बन्धों श्रथवा और छिसी प्रडारका कोई विशिष्ट 
अधिकार न रह जाय; उसने पेकिंगकी वेधशालासे जो जो यन्त्र 
भादि चुराये हैं, वे सभ वापस कर दें; बाक्सर युद्ध सम्बन्धी 
इरजानमेंस उस्त एऋ पैसा भी न मिले; आदि। ये सब बातें 
तो सभी युरोपियन राष्ट्र चाइत थे, पर अंगरेंज और फ्रांसीसी 
कुछ भौर भी आगे बढ़ गये थे । थे कृत थे कि चीनके लिए यह 
घहुत अच्छा अवसर है। वह अपने यहाँसे सभी जमनों और 
भारिट्रयनोंको, चाह वे व्यापारी हों चाह धर्मप्रदारक और चाहे 
शिक्षक, निकाल बाहर करे । पर जब यद्द चर्चा छिड़ी कि झाप 
लोगोंने भी जमेनोंकी तरह जो अधिफार हमसे जबरदस्ती लिये 
हैं, वे त्याग दीजिये और बाक्सरवाले इरजानेस वाज़ आइये, तब 
भाप लोग चुप दो गये । इसके उपरान्त राष्ट्रपति विस्सनके सामने 
पे गुप्त सन्धियाँ भाई जो जापान तथा दूधर मित्र राष्ट्रोंम हुई थीं, 
, भौर जिनके अनुसार मित्र राष्ट्रोन जापानसे वादा किया था कि 
' धगऊ चाऊ भौर शाण्टुह्वमें जमनीका स्थान तुमका दिला दिया 
' जायगा | उन सन्धियोंको देखकर विल्सन भी फिसल गये भौर 
धन्दोने अपने छिद्धान्तोंको ठह काके रख दिया। चीनने विल्सन पर 
/ गो विश्वास किया था, उसके बदलेमे विस्सनमने उनके साथ विश्वास- 
' शत दिया। चीनी प्रतिनिधियोंने विल्सनसे बहुत कद्दा कि आपने 
; ' चीनको युद्धमें सम्मिलित ट्वोनेरे लिए निमन्त्रित फ़िया था 
। ५ दा था कि अमेरिका अपने सिद्धान्तोंके लिए लड़ रह्दा है 
भोर सबसे बिना इन सिद्धान्तोंका पालन कराये न छोड़ेगा, पर 
' बन सिद्धान्तोंका गज्ञा घोंटा जा रद्दा है । पर विल्सन तो 


; उैपेपियनोंढे चक्करमें पढ़ चुके थे । वे चीनी प्रतिनिधियोंकों क्या 


कूटनीतिने भौर एक थार न्याय तथा सत्यका गजल्ता पं 
दिया । बलने सत्यको ऐसा पछाड़ा कि वह बेचारा अपन 
लेकर शान्ति महासभासे भांग खड़ा हुआ। शान्तिके ठीडे 
पियन राजनीतिज्ञॉने एक बार फिर “सत्यमेव जयति 
की निस्सारता प्रमाणित करके दिखला दी। चलो छुट्टी हु 
वार्सेस्सकी सन्धिकी १५६, (५७ भौर १५८वीं घ 
ऐसे अनर्थका वीजारोपण कर दिया जिससे पूर्वी पशि 
दिनों तक घोर असन्तोप बना रहेगा और जिसके कारण 
अवश्य युद्ध होगा । ६ माच १८५८ की सन्धिके अनुसाण 
को चीनमें जो अधिकार आदि प्राप्त थे, और उनके 
शागटुह्ञ प्रान्तमें भी उसे जो अधिकार प्राप्त थे, वें सवे 
घाराओंके अनुसार जापानको दे दिये । शाण्टब्रके ' 
शान्ति मद्दासभामें कोई नई घात नहीं तै हुई और मि 
पहलेसे दी आपत्षमें गुप्त रूपसे जो समझौता कर रखा 
ज्योंका त्यों बना रह गया । उस सम्बन्धमें पहले तो घी 
पूछा दी नहीं गया था. इस बार भी उसकी कोई बं 
नहीं गई। चोनने प्रधान मित्र राष्ट्रों और उतके साथियार्क 
प्रार्थनापन्न भेजा था जिसमें कहा गया था कि दमसे 
और यहाँ तक कि बिना हमें सूचना दिये द्वी हमारे ९% 
दुश्मनकों हमारा एक इतना बड़ा प्रान्त दिया जा रहा कै 
आबादी फ्रान्मकी आबादीके बराबर है । पर राष्ट्रपति 
अथवा उनके साथियोंने इस बातका उत्तर तक देनेकी भा 
नहीं समझी । वे कोई उत्तर दे दी नहीं सकते ये; फिर 5 
देनेकी आवश्यकता द्वी क्यों समझते १ जिस बातझ हे 
दो ही न सकता हो, उसका उत्तर न देनेके कारण कीई दे 
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झुराया ज्ञा सकता । दोषी तो खय॑ं चीन था जो भपने बाहु-बलसे 
कुछ भी नहीं कर सकता था और भेड़ियोंसे अपनी भेड़ोंको रख- 
वाली कराना चाइता था । ऐसे लोगोंका जो परिणाम द्दोना 
चाहिए, बह्दी चीनका भी हुआ ऐसी सीधी सादी बातके लिए कोई 
भाश्वय क्यों करे ९ 
. यों वी शान्ति मद्दासभाके कारण अनेक दुःख-गाथाएँ तैयार 
दो गई हैं, पर उनमेंसे चौमकों दुःख-गाथा कुछ विशेष महत्व- 
पूरे है। दीनकी झोरसे शान्ति मद्दासभामे जो प्रतिनिधि गये थे, 
पन्‍्होंने अपने बयानके तौर पर यद्द दुःख-गाथा तैयार की थी। 
पह दु:उभाथा यद्या है, मानों वार्सेल्सकी सन्धिके मुँह पर लगी 
हुई कालिमा है। पूर्वा एशियाके सम्बन्धमें शान्ति महासभाने जो 
धार अन्याय किया था. उसीका यह कचा दि6ट्टा है। अतः इस 
प्रकरणको समाप्त करनेसे पदले हम उसकी मुख्य मुख्य बातें यहाँ 
है देना आवश्यक सममते हैं। सम्भव है कि पाश्चात्य सभ्यताके 
भन्धे भक्त इसोसे कुछ शिक्षा प्रदण करे । 
..__“मिप्र राष्ट्र और उनके साथी संसारमे न्याय और स्थायों 
शान्निकी स्थापनाके लिए जिन उद सिद्धान्तोंकी घोषणा किया 
ध्त थे, धन्दीं छिद्धान्तों पर विश्वास रखकर चीन इस शान्ति 
भष्टामभामें आया था । पर यद्दों जिस व्यवस्थाका दोना निश्चित 
हुभा हे, उसे देखकर चीनको घोर निराशा होगी झौर बद्ध सम- 
भगा कि हम झब तक बढ़ भारों भ्रममें पढ़े हुए थे। यदि फ्यूम- 
६ ६भक सम्वन्धमें काउम्सिल अपनी हृदता दिखला सकती थी, 
पी इस शारटुंगके सम्बन्ध घोनका दावा माननेके लिए और भो 
भपिक दृद़ता दिखलानी छादिए थी; क्योकि इसका सम्बन्ध तीन 
अैराड साठ लाख मलुष्योके भावी फल्याणसे है भौर इसी पर 
पूर्री परियाक्ो शान्ति निर्भर करती है. 
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५१९९७ में जमेनीने घोर भम्याय भौर वज्अयोग इ्े 
शाण्टुंगमें झधिफार प्राप्त किये थे और अब ठफ चीनी लोग दग- 
बर उसका विरोध करते आये हैं। आज वे भधिकार जमनीत 
छीनकर जापानकों देना मानों इस अन्याय और भत्याबारको 
और भी पुष्ठ तथा स्थायी बनाना है ) 

“इसके अतिरिक्त एक बात और 
आश्ट्रियाके साथ युद्धकी घोषणा की थी; इसलिए चीन और बन 
शक्तियोमें जो सम्धियोँ तथा सममौत हुए थे, पे सप भाषत् 
आप रद दो गये और पनके झतुसार जमेनोंको जो अधिकार मिले 
थे, वे ख्वभावत्तः चौनको वापस मिल गये । चीनने जमेनीके साथ 
युद्धकी जो घोषणा की थी, उसकी सूचना सब शक्तियों सर- 
कारी तौर पर दे दी गई थी और मित्र राष्ट्रों तथा उनके साबियों न 
उसे मान्य भी कर लिया था..... - ..काइन्सिलने जापानका जो 
अधिकार दिये हैं, वे अर्मनीसे छोनफर नहीं, वल्कि चीनसे ढीला 
दिये हँ--..अपने शत्रु छीनफर नहीं, बल्कि अपने मित्र और सा 
से छीनकर दिये है। एक तो यों दी शारदुंगमें जर्मनीके थाना 
जापानका भा पहुँचना बहुत भयझुर है; दूसरे जब दम यह दर 
हैं कि जापान पहलेसे हो दक्षिण मंचूरिया और पूर्वी भीतरी मर 
लियामें जमा हुआ है, उस समय उसकी भयझ्डस्ता और भी है 
जाती है। पेकिंगके पास पड़नेवाली पेचिल्लीकी खाड़ीक दीं हक 
उसका अधिकार है और पेकिग जानेवाली तीन सइकें भी बसे 
हाथमें हैं; इसलिए हमारे राजधानी मानों सभी भोरतसे जाग 
क्षेत्रेंस घिर गई है। इसके झतिरिक्त 'चोनके लिए रास 
पविन्न तीर्थस कम नहीं है; क्‍योंकि चीनके कमफूची अर 
आदि ऋषि वहीं हुए है और चीनी सम्यवाका विकास भी संदते 
"पहले वहीं हुआ है। हि 


है। चीनने अर्मनी भौर 
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“बोनड प्रविनिधियोंका यद खयाल दे कि काउन्सिलने यह 
्यय केवल इसी लिए किया है कि फरवरी और माच १९१७ मे 
८ ब्िटेन और फ्रान्सन जापानसे इस बाटका वादा किया था कि 
॥न्वि मद्रासभाम दम शाण्टरुंगके सम्बन्धर्म तुम्हारा समथधन करम 
पर ब्दां जमनी की जो अधिकार पाप्त हैं, वे तुमछी दिला देंगे। 
7 इन गुप सममोठोंमें चीन कमा सम्मिलित नहीं हुआ था। 
तब घीनकोा जमनी झादिक विरुद्ध युद्धकी घोषणा करनेके लिए 
निमन्त्रिद दिया गया था, रब भो एस यह नहीं बतज़ाया गया 
था हि मिश्र राष्ट्रेम परमपर्र पया गुप्त सममोता हुआ दै। इससे 
िद्व होता है कि सब लोगोने मिलकर पहले दी यह ते कर लिया 
था हि जब चीन आकर दम लोगोदछा सद्दायक और साथी बन 


शायगा, तब हम लोग अमुझू प्रा उस भाग्यक्या निपदाता 
दर दाज़ग |! 


5 
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( २४ ) 
युरोपियनोंका प्रभुत्व 
एफ भाधुनिक इतिद्दासमें दो बातें मुख्य घर 


विशेष मदहत्वकी हैं। एक तो रूस-जापान युद्ध शरीर 
हा दूसरे जापानका चुगेपीय मद्दायुद्धमें सम्मिलित 
द्वोना । इन दोसों बातोंने मिलकर मानों युरोपियनोंके पभुवर्श 
चुनौती दे डाली है। इन दोनों कार्योंमें जापानका पहला होय 
यह था कि पूर्वा रुशियामें रूस और जमेनीका कोई १ 
दी न रद्द जाय; और अन्तिम उद्देश्य यह था कि एरिया 
युरोपियनोंका प्रमुख न रद्द जाय। जापान द्वाथों रूप # 
जरमनीकी यह दुर्दशा देखकर जो युरोपियन साम्राग्यवादी ई 
नहीं समाते, वे केबल पहले या तात्कालिक *देश्यकों ही सनम 
हैं और अन्तिम उद्देश्य तक उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। भरी 
प्रतिहन्द्रियोंके नाशमें जापानको सद्दायक द्वोते देखकर वे वही 
समभते थे कि जापानके इस कार्यसे एशियामें हमारे भी 
ओऔर भी गक्तित हो जायेंगे। पहले कुआ दिनों तक अँगरेजर्श 
रूलियोंका बहुत डर था। इसके बाद अंग्रेज और फ्रान्सोर्सो 
जमंनोंसे डरने लगे थे । पर भव कदाचित्‌ उन लोगोंको माह 
द्ोने लग गया द्वागा कि हमारा बंद अम किंतना सूर्खताएूण थी 
जापानियोंने मंचूरियामें रूसियों पर जो विजय श्रम कली 
शियावाले सममते थे कि वह विजय एशियावालोनि गुरोपवाए 
र आप्त की दै। मानों बदींसे एशियाबालोंने अपनी मुर्कि 
पान प्रयक्ष आरम्भ किया था। इसी सम्रय उन लोगोंने सर 
* कि युरोपियन लोग अजेय नहीं हैं, उद्योग करके अं 
, प्राप्त की जा सकती है] उसके ध्यानमें यद्ट बाव आ गई का 


३११ युरोपियनोंका भव 


कि जन्न तथा स्थल सेनाके संचालनको योग्यता केवल युरोपियनों- 
हे है बोंटे नहीं पड़ी है, युरोपजालोंने एशियावालों पर जघरदस्ती 
ही भपना प्रभुख स्थापित किया है भौर अव एशियाकी एक शक्ति- 
ने भी भपने जबरदस्त द्वोनेका पूरा प्रमाण दे दिया है। रूस पर 
जापानको विजय प्राप्त करते देखकर एशियाको सभी जातियाँ 
घहुत प्रसन्न हुई थीं। अब तक जो राष्ट्रीय आन्दोलन गर्भमें छिपे 
हुए थे, वे कादिस और कुस्तुन्तुनियासत बटेबिया भौर पेकिंग तक 
प्रयज्ष दिखाई देने लगे। अब युरोपियन शक्तियोको तरुण 
मिश्चियों, तरुण तुर्कों, तरुण फारसियों, वरुण भारतीयों, तरुण 
स्थामियों भौर तरुण चोनियों श्रादिसे काम पढ़ा । ये सब लोग 
एक ही बाठ छददते थे और एक दी काम चाहत थे। इन सबझा 
'इर्ेश्य केवल यहदी था कि एशियामे शासन करनेका अधिकार 
झबल एशियावालोंकों द्वी प्राप्त हो, बाइरवालोंडा यहाँ प्रभुच ते 
रह जाय | जिस समय सारे एशियामें यद्ट भान्दोलम जोर पकड़ 
रहा था, धसी समय संयोगस १९१४ में युरोपीय महायुद्ध श्राग्म्भ 
है| गया। ज्ञापानन देखा कि अब आगा-पीछा करनका समय 
नहीं है। उसने घट जमेनीसे क्दा कि अब तुम परियास चल 
हो। जमंनीने उसकी बात न मामी, इसलिए उसने जमंनीझो 
अवरदसी एशियास निकाल यादर किया। भ्रभ्न द्वाता हैं कि क्या 
भ्सप्त पिष्र राष्ट्रोंडी जीव हुई ? इसका उत्तर यही दूँ कि जो लोग 
पह सममत हो छि जापानही जमेनीके साथ दुश्मनी थी. इसलिए 
5घ४न उसे एशियासे निद्याल दिया, इनके लेख तो मित्र गट्ठो'झा 
भरश्य जात हुई; पर ज्ञा लोग यह समनते हों छि जापान 
पक्षियास्ध सभी युरोवियनोंछा निद्ालना चाहता दे और उस अवसर 
ऑिइसने अपना उहेश्य सिद्ध करनेके लिए उनमेंसे एक युरो- 
पनस पीछा छुट्टाया, उनके लिए यह मिद्रोंद्दी पूरी द्वार हुई । 


पर्चेमान एशिया ३४ 


पिछले एछोसे प्राठफोंफो इस याठका पूरा पता कम ही गप 
हीगा कि जावानने रूस भर ज्नी पर डिस प्रशार विनय श। 
को थी। दोनों अवसरों पर उसने भज्जी भाँति यह दिखता दिया 
फि हम प्रभुत्व स्थापित फानेडे विरोधी नहीं हैं, वस्कि युगेरिरों 
$ प्रभु के विरोधी हैं । उसने भन्‍्णी तरद साख तिया था है 
युरोपियन लोग जल तया स्थल सेनाका फिस प्रकार संचाइन॑ 
फरते दें। परनझी परराष्ट्रीय नोतिका भी उसमे बहुत भच्छी रे 
अध्ययन छर जिया था। फोरिया, मंचूरिया भौर घोनडे साय 
उसने ज्ञो कुछ फिया था, वह लन्दन, पेरिस भौर वलितओी ईंट 
नौतिफा भन्छों तरद अध्ययन फरके दी दिया या। यदि जापातो 
चाहते तो भमेरिफातालोंके मनरो-सिद्धान्तका भी अनुकस्ण कई 
सकते थे भौर फए सकते ये कि न तो दम किसी दूसरेके देश ह 
अधिकार फरने जायेंगे और न किसी दूसरेको अपने देश मे 
अधिकार फरने देंगे। पर पन्द्रोंने वैसा न करके भपनां वदे 
और साम्राज्य थद़ानेफा उद्योग ऋरम्भ किया। उन्होंने भी इपुंत 
बढ़ानेयालो नौतिफा भवत्लम्घन किया। यदि १९१४ वाला बुई 
आादिसे अन्त तक केवल युरोपऊ ही दो विराधो दलोंका युद्ध री 
और उसमें सारे संसारफे और भौर दुलोंकें लोग भी भी 
सम्मिलित न द्वो जाते, तो पशिया पर उसका केवल यही परियान 
होता कि यह्दाके उपनिवेशोंके वेंटवारेके समय युरोपियन शर्फि 
के साथ साथ जापान भी ध्यान रखा जञाता। भेट मिट 
प्रकार जापानफो प्रसन्न रखनेके लिए अपनी भोरसे छुछे भर | 
देता, जिस प्रकार १९०४ में उसने फ्रान्सका और १९०७ में रूस 
मुँद मीठा कर दिया था। पर कठिनता यहद्द हुई कि भार. 
युद्धका जो खरूप था, वह अन्त तक बना न रद सका । १९९7 
अमेरिका भी उसमें सम्मिलित हो गया और उसके वाई दीन 


ने ह्तती 
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ः भौर स्थाम्र भी उसमें जा मित्रे। इसलिए जब शान्ति स्थापित 


इब्नेक्ी व्यदश्था होने लगी, ठव एक अंगरेज लेखककी भविष्य- 
दाणों पूरी होोतो हुई दिखाई दी। मि० एक्० कर्टिसते अपनी 
प्‌ एण्णंव्या ० १९ (07709 5८०)॥४ नामक पुस्तकर्म 
बैसखा पा:-- 

“यदि अमेरिकाके लिए यद् दात ठीक है कि वद्दाँके लोग 
ग्रेग्य हों चाहे अयोग्य, पर वे अपना सव काम आप दी संभालें 
और दूसरा कोई उनके काममे हस्तक्षेप म करे, तो युरोप, एशिया 
घोर भफ्रिडाके लिए भी यददी बात बिलकुल ठोक है। संसार 
ना भ्रधिक विस्तृत नहीं है कि उसमें ऐसी बातोंके सम्बन्धमें दो 
नीवियोंकी गुंजाइश हो सके । ” 

युद्ध फालमें योद्धा राष्ट्रोके मन्त्री एक झोर तो सत्य, खत्न 
घोर न्याय की दु्मायोँ देते और बड़ी बड़ी बातें बघारा करते थे, 

दूसरी ओर खूब शुप्त सन्धियाँ और सममोते करते थे। जो 
गुप्त सन्धियों सारे अनर्थोदी जढ़ बतलाई जाती थीं, एन्हीं गुप्त 
स्रन्धियोंक्री इस समय खूब धूम मची हुईं थी । यड़े बढ़े राशनी* 
हिल यहा सममते थे कि युद्धमे इमारी ही विजय होगी, इसलिए थे 
पहल हो यह व्यवस्था कर रहे थे कि युद्धकी समाप्ति पर अमुक 
दिशा हम भपने सांम्राज्यका इतना विखार करेंगे, अमुक प्रदेश- 
कया भपने अधिकारमें रसेंगे, भभुक देशकी यह व्यवस्था करेंगे, 
भादि झादि। पर जिन देशोंकि भाग्यका निपटारा वे आपसमे 
दिया झरते थे, उन देशोंस कुछ पूछने वाइने अथवा उसकों 
भूदना देनेडी काई आवश्यफता नहीं सममते ये | यद्यपि जमेमी- 
$ प्रधान सम्प्री इास्देग पर वह्दाके समाचारपत्नों आदिने बद्भुत 
छल डाला था कि आप स्पष्ट रूपसे यह बतला दीजिये कि शान्ति 


घन शर्तों पर होगी, पर दे दराबर चुप द्वी रहे। जम्नन लोग 
३ 
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बराबर उनसे यह कद्दा करते थे कि यदि आप इस बा 
खुलासा फर देंगे, ती दम लोगोंको भो और मारे शबुओंडो री 
यद्द माछूम दो जायगा कि जमेनो केवल आत्म-रक्षाके लिए हो ब६ 
युद्ध कर रहा है, दूसरोंके देश जीतनेके लिए नहीं । पर हवालेगा 
इस सम्बन्धमें जो चुप्पो साथी ठो कभी घोंच न खोली। झुबई 
१९९१७ में जर्मन रेप्टेंगडे एक प्रस्ताव पास करने पर भी व 
उत्तराधिकारी ढा० मिकराइलस एन्दोंकी नीति पर दढ़ रहे और 
इस सम्बन्धमें उन्‍होंने भी अपना मौन न तोड़ा। पोपने युद्ध रोहने' 
के लिए जो उद्योग किया था, उसके उत्तरमें भो जर्मनीने बैता हो 
अटपटोंग याते फट्दी थीं, जैसी उसमे पदले भी कई बाए युद्ध 
उद्देश्यके सम्बन्धमें कद्दी थीं। श्ेष्ट लिटोस्क और बुवारेहओ 
उसने जो सन्धियों की थीं, वे भी सभो वातोंमें पुराने ही ढ गे यां। 
उत्तमें भो उसी पुरानी और बल-प्रधान नीतिका पालन डिया गया 
था। यहाँ तक कि अम्त समयमें भी जब जर्मनीके पूरी वरद द्वार: 
की सौवत आ गई, सब जर्मन राजनीतिश्ष यद्दी कहते ये हिं दम 
केबल अपना बल दिखलाकर और प्रमुत्व॒ स्थापित करके हो बुध 
रोकेंगे, इससे पदले था और किसी प्रकार नहीं मानेंगे | 
हुभोग्यवश दूसरा दल भी अपना उद्देश्य वतलानेमें इसी 8९ 
की आनाकानी करता था। जब तक अमेरिका युद्धमें सम्मिलित नेई 
हुआ था, तब तक किसीको मिश्रित रूपसे यह नहीं मार्दूम या 
कि मित्र राष्ट्रोके सन्धि और शान्ति आदिके सम्बन्धमें प्या विचार 
हैं और वे किन शर्तों पर इस युद्धको रोकेंगे। ढन लोगोंसे भी पए. 
बर यही कह जाता था कि आप साफ साफ यद्द बतता दें कि इस 
सुद्धका अन्त किन शर्तों पर होगा और आपका अन्तिम हटा 
श्रया है। यदि वे यद् बात मान लेते और अपना मतलब साफ सा 
« बला देते, तो संसारके साथ साथ जर्मनोंको भी यह मर्दिप दी 
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जाता कि कैंसरने कवल आत्म-रक्षाके लिए ही यह युद्ध नहीं ठाना 
है, बल्कि उनहझा परेश्य दू मरोंके देशों पर अधिकार करना दे। पर 
मित्र राष्ट्र भी इस सम्बन्धमें स्पष्ट रूपसे कुछ कदनेके लिए पैयार 
नथे। यदि दोनों पक्तोमेसे छिसी पछको भी युद्ध्तषेत्रम पूण 
विजय हो जाता, तो युद्ध स्थगित द्वानेके समय तक किसीको यह 
न मालूम दोता कि सन्धि किस आधार पर द्वोगी। सभी राज: 
नीतिन्न अपने अरने सनमे यद्धा सोचते थे कि हम शब्रुको पूर्ण 
रुपसे परास्त फरके संसारस उसका नाम-निशान मिटा देंग। इन्ही 
सब बातों को सोचऊर राष्ट्रपति विस्सनन युरोपियन गाजनीतिज्ञोंसे 
कट्टा था कि न्‍्याययुक्त झोर स्थायों शान्ति तभी दोगी, जब युद्ध- 
ज्षेत्रमे किसी पच्कों विजय न दूंगी और दोनों पक्ष समान सममे 
जायेंगे । 

. जिस समय युद्ध जोरोंसे दो रहा था. उस समय योद्धा राष्ट्रो- 
के छतन्त्र विचारवाल जोग बरायर समाचारपत्रोंमें गुप्त सम्धियो- 
हो निन्‍्दा किया करते थे। वे कहा करते थे कि आज तक जिस 
दक्ष भौर जिस भावसे युसेपमें राजकीय व्यवस्थाएँ होती रही 
हूँ, यदि इसी ढम और उसी भावसे इस बार भो सथ व्यवस्था 
होगी, तो संसारका संकट झौर भा बढ़ जायगा । उस दशा न 
वो राष्ट्र सबकी स्थापना सम्भव द्वोगी और न संसारका सामरिक 
व्यय भौर सामप्रो घटने को । यदोँ तक कि प्रेट मंटेन और 
फ्रेसमें भी, जद्दों के निवासी अधिक सममद्ार और जानकार डे 
गुप्त सम्धियोंक्ी निन्‍्दा की जाती थी और मादी ब्यवस्थाके कार्य- 
कमी दिद्गी उड़ाई जाती थी | ये सब लोग जमेन कूटनीति और 
वसऊ अनुकरणकी निन्‍्द। करते थे; इसलिए बड़े बढ़े अधिकारों 
एस झालोचछों पर यद्ट कटाक्ष करते थे दि ये जमंनीके साथ 


सद्दानुभूति रखते दैँ। यही नहीं बल्कि जिस प्रकार जमनीमें सरकारके 
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चुरोपियनन राष्ट्रोकी नीति और छार्यक्रम अद तक फीका ददल 
चुका होता । 

. ईन सथ थातोंकों देखकर राष्ट्रपति विस्सनने कटष्टा था कि 
अम्रेरिकाका मनरो सिद्धान्त सारे संसारमें प्रचलित कर दिया 
जाय। सथ लोग सुखसे अपने अपने देशमें रहें, कोई किसी दूसरे- 
के देश पर आक्रमण या अधिकार करने न जाय। पर योद्धा 
राष्ट्रेंक समाचारपश्नोंको यह थात पसन्द नहीं आई । इसके दो 
कारण थे । एक तो यह कि वे चाहते थे कि कोई धादरी श्राकर 
हम लोगोंके कामोंमें दस्तत्तेप न करे; दम युरोपवाले 'आपसमे जो 
चाहें, सो करें। और दूसरे यह कि दे यद्द नहीं चाहते थे कि जो 
राष्ट्र इस युद्धमें सम्मिलित न हों, वे संसारकी भावी व्यवस्थाके 
सम्यन्धमें किसी प्रकारकी सम्मति प्रकट फरें । जो लोग पुरानी 
राजनीति और शासन प्रणालीके भक्त अथवा साम्राज्यवादी थे, 
उनका राष्ट्रपतिकी बातों पर नाक भौं सिकोड़ना भिल्कुल स्वाभाविक 
था। दोनों पक्षोंके योद्धा राष्ट्र घरावर यद्दी कद्दा करते थे कि हम 
धोटे छोटे राष्ट्रोंडी रक्षा करनेके लिए लड़ रहे हैं; भौर भविध्यमें 
संमारको सावेराष्ट्रीय व्यवस्था कुछ और द्वी ढद्धकी होनी चाहिए; 
क्योंकि वर्तमान व्यवस्था और प्रणाली द्वी घतेमान युद्ध और 
दूसरे सारे भनर्थोंकी जड़ है । पर पाठकोंको स्मरण रखना चाहिए 

ये सब यातें केवल इसो लिए कह्दी जाती थीं कि घेचारी प्रज्ञा 
बराबर लड़्ती-मरती रहें और युद्धके लिए हमें धरावर घन देती 
रहे तात्पय यह दि थोड़ेसे राशनीतिज्ञ झनेक प्रक्रारकी बाते 
घनाकर लोगोंको लड़ा रहे थे | युद्धके बड़े बढ़े भर साधु रद्देश्य 
चतलानेका एक कारण यह भी था कि जिसमें तटस्थ राष्ट्र हमछो 
भारी परोपकारी और निःस्खार्थ भादसे काम करनेवाला समर्मे 
ओर हमारे दी प्रति एन मनमें सद्दानुभूदि उत्पन्न द्ो। यदि थोड़ी 


वत्तेमान एशिया ड्ध्८ 


देस्के लिए यह भी मात लिया जाय कि वे अपना पक्ष प्रद्त 


करमेके लिए छोटे छोटे राष्ट्रोंके अधिकारोंकी रचा करना चाद 
ये और उनकी खतन्त्रता नष्ट नहीं होने देना चाहते ये, तो ' 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी यह सिद्धान्त केबल युरोषीय 
यप्ट्रोंके लिए दी मयोदित था और युरोपसे बादरके राष्ट्रोके शिए 
वे कभी इन आदर्श सिद्धान्वोंका पालन नहीं करना चाहते थे। 
हमें आशा है कि इस कथनके सम्बन्धमें पाठकोंकों किसी #की 
प्रमाशकी आ्रावश्यकता न होगी; और युद्धके वाद एशिया था दिके 
साथ अ्रध तक जो कुछ हुआ है, उसीको देखकर वे हमारे इस 
कथनकी सत्यता मान लेंगे। युद्धके आरम्भमें ढाई वर्षों तक युरो" 
पीय राजनीतिज्ञोंने युद्ध-सम्बन्धी सब बातोंकों केवल इसी लिए 
पूर्ण रूप से अपने हाथोमें रखा था कि वे सममते थे कि विजय 
प्राप्त करनेके उपरान्त हम अपने विपक्चियोंका संसारसे गा 
निशान तक मिटा डालेंगे । साम्यवादियों और उदास्मतवा 
पुराने राजनीतिश्ञोंकी मनमानी कारंवाइयोंके सम्बन्धमें बहुत 
कोलाहल मचाया था, पर फल इुथ भी न हुआ। पर जप (पाए 
में रूसमें राज्यक्रान्ति हो गई, तब युरोप और संसारक 
व्यवस्थाका काम युरोपीय कूटनीतिज्ञोंके हाथसे निकल गया शी 
संसारके सामने उन गुप्त सन्धियोंका प्रश्न आ खड़ा हुमा जो ही 
समय तक योद्धा राष्ट्रोमें एक दूसरेके साथ हुई थीं। रा 
रूसकी राज्यक्रान्ति पर शीघ्र ही वहाँके गरम दलवारते 
अधिकार हो गया । राज्यक्रान्ति करके गसम -दलवार्त ह्स 
मालिक यनने लगे । वहाँके नरम दलवाले तो पुराने शार्सने 
अन्त करनेमें समर्थ थे ही नहीं; क्योंकि किसी देशका नए द्् 
कभी किसी प्रकारकी उन्नति फरनेमें समर्थ नहीं द्ोता। मेरे जग 
अस्त काम फेवल गरम दलवाले दी करते हैं। इसी नियम झजुत्तार 
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रूसका गर्म दल भी चाहे अच्छा और चादे घुगा परिवतेन करके 
देश पर झधिकार करमे लगा । उस समय नरम दलवालोेंने भी 
आगे यदकर दूसरोंके मारे हुए शिकार पर हाथ साफ करना 
चाहा पर भला रूसमें यह कब हो सकता था कि “दुःख सह 
यो पामा और कोबे अग्डे खायें” ९ साम्यवादियोंनि रूसमें राज्य- 
कान्ति को थी, इसलिए ये ही देशके नये स्थामी भी हुए। नहाने 
मित्र गष्रोंकी यह विश्वास तो दिला दिया कि हम युद्ध बराबर 
जारी रखेंगे, पर साथ ही उन्होंने पुरानी नीति और पुरामे ठल्नोंकी 
कलई भी खोल दी। हम्कोंने साफ कद्दू दिया कि पुरानी रूसी सर- 
कारमे प्रजञाको बिना सूचित किये दी जो शुप्त सब्धियाँ की थी, 
धनको साननेके लिए हम कद्रापि बाध्य नहीं हैं। दूसरे देशो पर 
आक्रमण करके पनको अपने अधिकारमे करना और दूसरे देशों- 
पी प्रज्ञाको अपना शुलाम बनामा रूसी रा्यक्रान्तिके बदेश्य और 
भाव विपरीत था, इसलिए ौपन्होंने मित्र राष्ट्रोसे कहा कि भाप 
लोगोमें अब तक जो अनुचित समझौते और दूपित सन्धियोँ हुई 
हैं, नम आप लोग परियतेन और सुधार कर डालिये; और स्पष्ट 
रूपसे इस बातकी घोषणा कर दीजिये कि इस युद्धका पद्वेश्य 
एकतम्त्री शासनका नाश और प्रज्ञावन्त्र शासनकी बृद्धि करना है। 
जब रूस पर थोस्शविकोंका अधिकार हो गया, तब अव्यवस्था 
भौर अराजकता फैल जानेके कारण, अथवा अधिकारियोंके 
मिद्धान्तों और विचारोंके कारण, रूसने फेवल अपने पुराने ७प- 
निवेशोंका हो अधिकार नहीं त्याथ दिया, बल्कि यह मी फद्द दिया 
कि व दम एशियामें भी किसी नये देश पर अधिकार न करगे। 

जारके पदच्युत होनेके कुछ दी सप्ताइके छपरानत, जसनीफे 
यह कहने पर कि हम अपनी पनड्न्वियोंसे जद्दाजोका नष्ट फराना 
नहीं छोड़ेंगे, भमेरिका मी भाकर युद्धमे सम्मिलित हो गया । जब 


पान पशिट 


जनवरीमें राष्ट्रप विल्सनने भमेरिकल पिनेटम 

अमेरिका संसार इतिहास ए5 नया युग ख्ापित फर- 

है भौर समस्त दशोमे इस का प्रचार के 

पिना शासितोकी सम्मतिके कीई विदेशों उन पर भशासन 
| फोलाइल मची था 


राष्ट्रको स्माग्यनिणेयका अधिकार प्रात ६ |] 


घारके हर, 
शायर से 


वाले भी आपकी बार्तोका मतलब लगाने लगें, तव 
थुरोपियनेकि प्रमुखमें बाधा भा पड़े । 


३६१ * युरोपियनोंका प्रश्त 


.जो युद्ध केवल युरोपीय थुद्धके रूपमें भारस्म हुआ था, यह 
आगे चलकर मंसारव्यापी युद्ध हो गया। पिछली चार शतार्दियोंमें 
चुरोपियन शक्तियों या सो युरोपमें ही श्रापसमें लड़ी थों और या 
युरोपके दाहर दूसरे देशों पर अधिकार करनेके लिए। अब तक 
युरोपियन लोग प्रायः दूसरे देशोंमें जाकर वहाँ के निवासियोंकों इसी 
उश्रशेयसे अपनो समामें भर्ता करते थे कि जिसमें वे लोग अवसर 
पढ़ने पर उनके विराधी दूसरे युरोपियनंकी दृत्या करें। पर उन 
युद्धों भौर गत युगेपाय मह्दायुद्धमें विशेष अन्तर था। जर्मनोंके 
भारम्मिक भाकमणोंको रोकनेके लिए अँंगरेज और फ्रान्सीसी 
एरिया और भफ्रिकास जितने अधिक सैनिक ला सके थे, उतने ले 
आये थे। उस समय थे लोग कद्दते थे कि ये सब सैनिक हमारे भाई 
हैं, जो जंगलियोंक आक्रमणसे सभ्यताकी रक्षा करनेके लिए आये हैं 

र हमारे साथ मिलकर लह़ रहे हैं। बन लोगोंसे यद्द भी फट्ठा 
जाता था कि आप लोग अपनी स्वतंत्रताके लिए फ्रगन्सके युद्ध-्षेब्रम 
ाछर युद्ध कीजिये। मिस्र, मेस्लोपोटामिया, गेलिपोली और 
प्लानिका कादिमें बहुत भधिक देशी सैनिकोंसे काम लिया गया 
था। जिसमें एशिया और अफ्रिकावाले लड़नेके लिए खूब उत्साहित 
हा ओर युद्धके कष्टोंको प्रसन्नतापूर्वक सहे, इसलिए उनसे कहा 
जावा था कि यद्द युद्ध तो आपद्दी लोगोंका है और आप ही 
लागांको खतत्रताकी रक्षाके लिए हो रद्दा है। पर जग्य युरोपवा- 
जेका काम निकल गया, तब एशिया और अफ्रिक्राबालोंकी म्वत- 
पहाड़ी जैसी रक्षा हुई, वद्द उनका जी द्वी जानता द्ोगा। 

उन दिनों फ्रान्सके गोले-बारूद आदिके कारखाने इसके पूर्वी 
अफ्रिद्ा और एशियाके उपनिवेशोंके मजदूरोंसे भरे रदते थे। 
उनमेंसे बहुत से मजदूर तो जबरदस्ती पकड़कर काम करनेके 
लिए लाये गये थे । वे हो लोग फ्राग्सके पन्दरगादोंमें जद्दाजों परसे 
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शात रात कष्त थे और दे हो होगे वही गहिऐय मय 
दिया बने पे) जायागई कहान प्ररोधर प्रहामागामें दर रिय 
परत थे भर मारत, ग्यू कप जमा अफट्रेफियामे मुंदगारं 
शानवा फ रैजियों दी शार्मेध रखशभी वि या काने दे।. विएापरए 
विल्लौश्डा दमन रापराजियोंत हो विया था और मृमप्प धागरें 
पेड शिवपीकी अधिब अत आगे भोंदसाने रोडा 
प्रास्मोत्ती समाधारघधोंरे मम्यारड सदमे पे दि दिया जारनी 
गैयारी रहायवारे द्ी दिप्य दो हों नरी सती, इसलिए ई 
जापानसे आप्गी गेगा भेशनेद दिए कद्दा वात थे । साइयेरियओ 
पोस्दीतिकोंके विर्द्ध सदर बिक सदादता जापागमे दौ मिरोर्द) 
गगन पगर्धमे हाय मजदूर भेजे थे शिगमेंसे इतारों लागोंशे 
4 गुद्धपेदव ऐसे स्थानों दर छाममें हगा दियेया शी 
वे सहजप मारे जा साने थे। म्थाम भौर मारते सो प्राग्तर 
लड़गेक लिए लागों गैनक की मेले ये। मारते दस बारद होगे 
गैनिशोंरे: धतितिक्त अरबों रपयेदी मद्दायता सेंट बिटेनफ्रो्दी 
थी। चदि मारतकों पूरी सदापतावा ब्लेख शिया जाय, तो एड 
बहा पोथा मैयार हो जाय। बत्तर और दक्षिण अमेरिका 
अधिकांश गियासने युद्धगें सम्मिलित हुई यी। एशियवाहो् 
संपसे अधिफ सदायना रूममसे ली थो। उसमे यहीं यही लड़ 
इयो मी एरियाबालोंदी सहायतासे ही ओठी थीं औौर शबर॒र्भार 
विकद भाफमणोसि बचनेफे लिए घोर संझ्टके समयमें भी पर्दा 
लोगेंसि सद्दायता पाई थी। कसके सबसे अच्छे सैनिक कमाई 
पैर वातार पशियाके दी थे। योब्शेविश्नि रूस पर दिखाए 
र भाड़ेफे चीनियोंकी मद्दायतासे ही अधिकार प्राप्त किया था 
दूं एस विकट अवमर पर संसारफे दूसरे मधादेशोंके लोग यु 
ए'की सद्दायता न करते, तो भोद़े दी समयमें ये युरो 
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भापसमें अच्छी तरह कट मरते और कदाबित्‌ संसारमें छनका 
कही नाम-निशान भी न रह जाता। न इतने दिनों तक युद्ध 
घल्ेता, न उनकी जीत द्योती और न उस जीतफे परिणाम स्वरूप 
ममार पर इतने अधिक संकट आते । ज्ञिस समय मित्र राष्ट्रोन 
पत्ता और दक्तिण ब्यमेरिकाकी ग्यासतोंस यह कट्दा था कि इस 
युद्धका उद्देश्य यह है कि संसारके समस्त राष्ट्रोकी स्वभाग्यनिणय- 
का अधिकार प्राप्त हो और कोई सबल किसी दुबल पर अत्या- 
घार न कर सके, ऐसे युद्धमें आप बोगोंको आकर अवश्य सहा- 
यता देनी चाहिए, उस समय ये केवल बेल्मियम, सर्विया, पोलैण्ड, 
वोहपरिया और रूमानियाकी ही रछ्का करना चाहतेथे। उस 
सम्य तो पन लोगोंने किसी प्रकार अपना काम निकालना चाहा 
या चौर यह नहीं भोचा था कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी बाते 
बना रहे हूँ, दनछा आगे चलकर हमारे सहायकों पर क्‍या परि- 
णाम होगा। पर अब उसका परिणाम प्रत्यक्ष हो रद्दा है। श्रव वे 
हो सब लोग उनसे फट रहे हैं कि आप झपने प्रतिपादित सिद्धा- 
लॉ पूर्ण और विस्तृत प्रयोग कीजिये; युरोपवाले समय पड़ने 
पर अपनी कही हुई यातों और दिये हुए वब्रनोको भूल सकते 
६; पर हनके घोमसे जिन लोगाका नाअम दम शआगया है, थे 
भला कैसे भूल सकते दे ९ एशिया और श्रक्रिकाके जिन देशोने 
जरमनीरा सारे संसार पर अधिकार करनेसे रोका था और अब 
भी ज्ञा लोग शान्ति मद्दासभाके निर्णयोंका कार्य रूपमें परिणत 
क्रानेमे सहायता दे रद्दे हैं, वे साथ दी अपने अधिकारोंक लिए 
मी लड़ रहे हैं। इस काममे अमेरिका्की इन लोगोंके साथ पूरी 
सहानुभूति है। युरोपमें भो बहुत से ऐसे न्‍्यायशील उत्पन्न हो 
गये हूँ ज्ञा यद्द चाहते हैं कि संकटमें हमारी पूरी पूरी सहायता 
दरनेवालों और दमारी लाज रस्रनवालोंके साथ पूरे न्याय होना 
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चाहिए, दादी कबित धपिदा! मिहने चाहिदें। वैसे और शेर 
माषर अधिहा। गदी रौते चपमी दाहमें मारईों मिते हैं, शी 
के अधिहार भी बाशदमे ऋधिढार ढदे जा सहते हो । 
पति शागस्ति महासपाये शानिं को ढठीदेदार सृश्त दूर 
से, हमईे गामने पक बुत ही विशट समर दरस्ित हंईगो। 
करें चद मिध्वए हरनांथा डि गा देशों झरग्या गोरसीश 
छादि विएषुत दैधो दी रहे सेमी युद्धढ पदति मी, या सारे सेगेय* 
वी दियसे राशमीतिक संपरन होगा चादिए। पर हज हे 
मिश्य ही गए हि पद दाज़ी व्यिति नहों रद सती और ऐेऐं: 
का विएसे बंटवाध और संपटन होना चादिए, सह मद इम ही 
कि हित देशादा रौन धपिदढारों माना जाय कर रासितोश 
समरमति दौर स्वीडति लेनेा कया ऋर्ष पै। पस इस प्रमद रे 
हो मानों युरोपियनोंढा संसारस्यारों प्रभुख संच्टनें पढ़ गये 
दसडी जड़ दिल गई। मि० लापट जाते एक पार हाउस भा। 
वामस्समें कद्दा था हि भर्मनोस अफ्रिडामें जो पपनिरश थी 
गये हैं, ये स्यायतः तथ तर अमनीको नहीं लौटाये जा सच्के 
तक यहाँ के गियासी इस वातसे सहमत मे दों। यह पात कक 
मि० लायड जाजने मानों धनजानमें अपने भापको 'जासमें ही 
दिया था और युरीवियनोंझे प्रमुकी मह दिला दी थी। 
प्रकार ये घपनी वातोंसे भाप ही थेंष गये थे। यहि जे जम 
अफ्रिकन उपनिवेशोंके निवासी इतने सममद्गार हैं छिं ये ई_ 
चातफा निर्णय फर सकते हैं रि किसको झधोनतामें रहनेगे दमा 
अधिफ द्वित है, तो दूसर्य युरोपियम शक्तियोंकी अधोरतात 
रहतेवाली प्रजाएँ भी अपने सम्बन्धमें ऐसा निर्णय पर्फो मी के 
सकती १ जय तक युरोपमें मी और युरोपके वादर भी ४६ 
नियमफा पालन म किया जाय, त्र तक यही मानना चषा 


जाई 
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युरोपवाले थे घोरोबाज हैं । ये पहले ता मीठो मीठों बानें करके 
भपना काम निकालते हैं. और तथ अन्तर्म “जिसकी लाठी, इसकी 
मेंस / घाली नीतिका अनुसग्ण करते हैं। और इधर हालकी 
धटनापोंस यद्वी धात सिद्ध मी हुई है। यह पक ऐसा प्र है जा 
पन लोगोंकी सम नहीं भा सका, जो गठ मद्दायुद्धका सद्देश्य 
युरोपझा जमनीको परास्त करना ही समझते थे। यदि सचमुच 
अशयुद्धका पदेश्य केवल जमनोक्ो परास्त करना ही था, वो 
फिर तरह हरहकी मूठी बातें घनाऋर सारे संसारको धोखा क्‍यों 
दिया गया ९ झौर यदि घोसा दिया गया है, तो पस धोखेब्राजीके 
परिणामके लिए भा तैयार हो जाइये। इस घोखेबाजीका केवल 
एक ही परिणाम हो सकता है और वही हो रद्दा है। वह परि- 
णाम यह है कि भिन लीगोंके साथ धोखेत्राजी की गई है, वे कहते 

हम इन घोसेबाजोंका प्रभु नहीं मानेंगे। जिन सिद्धान्तो- 
डा इन्होंन हमसे सद्दायता लेते समय प्रतिपादन छिया था, या तो 
पन्दों सिद्धान्तोंका प्रयोग ये दमारे साथ भी करें, और नहीं तो 
हम ध्वयं ही उनसे पन सिद्धान्तोंके अनुसार काम कराके छोड़ेंगे । 
मि० कर्टिसके इस सत्य सिद्धान्तस कोई इनकार नही कर सकता 
हि संसार इनना अधिक विस्वृत नहीं है कि उसमें ऐसी बातोंके 
मम्बन्धमं दो नोतियोंकी गुंजाइश दी सके । 

राष्ट्रपति विल्सनन शान्ति मद्ासभाके सामने राष्ट्रससंघके 
उम्वन्धमें जो मसौदा पेश दिया था, उसकी दसवीं घारामें यह 
दट्टा गया था कि राष्ट्र संघके जितने सद॒स्‍्य हैं, वे अपने ऊपर इस 
दातकी ज़िम्मेदारी लें कि उसे प्रत्येक सदस्यके देशकी सीमा 
'योंकी स्यों रहेगी; बह न तो बढ़ाई जा सकेगी और ने घदाई ज्ञा 
सबेगी । जो लोग पहले झनेक यातोमें विल्सनके समर्थक ये, वे 
कदाचित्‌ इसी घाराके रारण उनके विरोधी द्वो गये। आज तक कभी 
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फिसी शारित समामें झोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी मिस 
अगुसार राष्ट्रोंका फाई पमा संघटन हुआ दी, जो इस बातकी पूरी 
जिम्मेदारी भ्पने ऊपर ले कि शान्ति समाऊे निर्शेयक्े भदुमार 
सदा काम होता रहेगा । पेरिसकी शान्ति महासभा तो गुप्त रूप 
सय फाम फरनेम्रे कई चातोंमे पुरानों शान्ति-समाभेत्ति मी वर 
गई थी। उसमे चार धादमियोंने मिलकर आपसमें कुश् समर 
करके स्थायी शान्ति स्थापित करमेका प्धोग किया था और रू 
आशा की थी कि रात्रु एमारे इन सममौतोंफो व्रिना किसी प्रकार 
आपत्तिके मान लेगा और राष्ट्रस्‍संघ सद्के लिए इस घातका जिम्मा 
अपने ऊपर ले लेगा फि शान्ति महासमाफे निशेयोमिं कमी वो 
न पड़ेगी । 2 

राष्ट्रपति विल्मसम शान्ति मद्दासमार्मे गा सम्बस्धा 
जो अस्ताव उपस्थित किये थे, उनका पहेश्य यद्द था कि युतेपा 
राजमीतिक झौरु सासा सम्बन्धी जो नई व्यवस्था ही, उसे गो 
स्थायी रखनेकी जिम्मेदारी सथ पर हो; और युरोपऱे ग्ष है; 
पुरामी व्यवप्या चली आर रही है. वह ज्योंको त्यों बनी रहै। उस! 
किसी प्रकारका परिवत्तन न हो । 

महायुद्धके आरम्ममें युरोपकी जो राजनीविः है 
बह छुछ तो सैंकड़ों बरसोंके युद्धोंके उपरान्त निश्चित 
और कुछ आधिक नियमोंकी अेरेणासे हुई थी। युरोप्ले हि 
युरोप्ञलोंके जितने उपनिवेश थे, वे सब केवल युद्ध करके दी हि 
किये गये थे और आगे उन पर वद्दी अधिकार रख सकता था डे 
बलवान दो । अनेक उपनिवेश ऐसे हैं जिन पर पहले युगेपर्क रा 
दूसरे राष्ट्रीका अधिकार था; पर बे राष्ट्र अपने उपनिवेशोर 
अद्दी कर सकते थे, इसलिए उनसे अधिक बलवान राष्ट्र 
उन पुसने या्ट्रीकी सार मयाया था और उपनिवेशों पर खर्य ञञ। 


कर व्यवक्लां थी) 


| 
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कार कर लिया था। जो लोग युरोप तथा मारे संसारकी फिरसे 
राजनीतिक व्यवस्था करना चाहते थे, उनको पहले आँखें खोलकर 
पह देखना चाहिए था कि युरोपके राष्ट्रों का दिकास किस प्रकार हुभा 
भर पन्‍्दोंने दूसरे महादेशोमें किस प्रकार अपने साप्राज्यका 
किया है। यदि थे इस सम्बन्धके इनिद्वास पर ध्यान रखते 

र यह मम लेते कि अथ तक सभ जगह “जिसकी लाठी 
उसकी सैंम"बाल। फट्टावतके अनुसार दी काम हुआ है, तो कदा- 
चित्‌ वे संघतारक्को मायी स्थायी शान्तिके सम्बन्धमे इतनी अधिक 
आशा न करते, ओऔर सन इस प्रकारकी नई व्यत्रस्था करनका ही 
साइम करते । यदि इस घातका अच्छी तरहू विचार किया जाय 
हि राजनीतिक सीमाश्रों और झौपनिवेशक प्रसार पर आर्थिक 
ममख्याभोंका कितना अधिक प्रभाव पइता है, तो पता चलता है 
कि हपनिवैश प्राप्त करमेके लिए युद्ध नहीं किये जाते, बल्कि एप- 
निवेशअआपिक परिणाम-स्वरूप राष्ट्रोंको थुद्ध करना पड़ता है । 
उस समय यह भी माद्युम हो जाता है कि सत्र राष्ट्र अपन यह्षाँके 
मालकी बिक्री बदानेके लिए घोर प्रतिद्न्द्रिता करते हैं. और इसी 
"योगर्म झआपसमें लड़ पड़ते हैं। जमनीको तो इस बात्‌के लिए 
सारा संप्तार दोषी चतलाता हूँ कि वह अनुचित उपायोसे 
झपन साम्राज्यका विस्तार करना चाहताथा । पर कोई पूछे 
के युतपके दूसरे राष्ट्रोनो अपने अपने साम्राज्यका धिस्तार 
दिस प्रकार किया था ? अन्तर केबल यही है कि और राष्ट्रोने 
तो सैंकड़ों घरसोंस अपना कार्य आर्म्म फरके महायुद्धंक समय 
तक प्राय: समाप्त कर लिया था और जम॑नी वह काम मद्दायुद्धके 
समय आरम्म करना चाहता था । सबका काम करमका 
दंग बिलकुल एक हो था! यरोपियन राष्ट्रोमं कदाचितू एक 
भा गष्टू एसा न होगा जो विशेष मिन्‍दा अथवा विशेष प्रशलादा 


चात्र दी । लंकीके ये मी मिवासी यावन दाथ हूं। बात इतने 
द्दी इस छ. लोग खलवान_ और इसी 
लिए वे उन लोगोंकी निन्‍्दा कर हे उन्हींके दिखलाये है 
मार्ग पर चलऋर बलता होना चाइते कथन कफ 


] 
[ती । 
यदि युरोपबाले ते हों कि सुरोपमें राजकीय 
सीमा-सम्वन जो पुरानी व्यवस्था थी, वह केंवर् बलों" 
करके ही स्थापित गई दूसरोंकी रामकी 
खतंच्रता नष्ट द्ोती थी; तो थे घस समय तके अपने यहाँ, ् 
नई व्यवध्या नहीं कर सकते, बे इसो विचार और 
भआादोंसे संसारके दूसरे मद्दादेशोंकी भी व्यवस्था ने के! अब ६ 
घीसवों शतब्दीमें [न्त असम्मव द्दै कि मे 
किसी भौर्‌ नीतिका पालन ही और संसारके दसरे धीरे 
ट् 5 ज्ञाय | इस समय प्रायः 


देशॉ्म कोई और जीति काम लाई जाय । समय हे 
संसारमें ज्ञातिय का उद्योग के रद्द है. 


विदेशी शासकोंकी अधघीनतासे 
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विदेशी शासक यह चाहते हैं कि दूसरे देशों पर मारा अधिकार 
पना रहें और सम्भव हो तो कुछ बढ़ भी जाथ। ऐसी दुशामें 
शासक और शासित दोनों ही अपने झपने पक्तका समर्थन फरनेके 
लिए कुछ दलोलें पेरा करते हैं। नीचे हम शासकों और शासितों- 
का एक कल्पित कथोपकथन देकर यह बतलाना चाहते हैं कि 
दोनों पहोंकी दलीलें दया और कैसी हैं। इन दलोलोंको पढ़कर ही 

विचारवान्‌ पाठक यह समम लेंगे कि दोनोंमेंसे किसका पक्ष पुष्ट 
भोर न्यायानुमोदित है। 

(१) शासक--हसने अपमा बहुत सा रुपया खचे करके 
भौर अपने बहुत से आदमियोंका खून बद्दाकर तुम्हारे देश पर 
भपिकार किया है। 

शासित-आपने यल-प्रयोग करके जो अधिकार प्राप्त किया 
है, ससे हम लोग नहीं मानते । 

(३) शासक--हमने तुम्हारे पुराने शासकसे सन्धि फरके 
हु्दारे देश पर अधिकार प्राप्त किया है; ौर उस सन्धिको भत्यक्ष 
था अप्रत्यक्ष रूपसे सारे युरोपने मान लिया है। 

शासित- दम आपकी उस सम्धिको माननेके लिए बाध्य 
नहीं है, क्योंकि वह समन्धि इमसे पूछठकर नहीं की गई थी। भौर 
यदि झापकी सन्धिको सारा युरोप मान ले, तो भी हमें उससे 
$३६ मतलब नहीं; क्योदि युरोपके राजनीतिश्ञोंने भरापकी सम्थिको 
मानते समय हमसे नहीं पूछा था। वे न हो दमारी इच्छासे परि- 

भेत थे और न दमारा कल्याण दी चाहते थे। रन्दोंने तो झपना 
कह न कोई मतलध निकालनेके लिए ही भापकी बद सन्धि मान 
। थी। इसलिए इस झाधार पर भी झापका कोई स्वाद नहीं 
के सकता। 
ह 
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ईै । ज्ञिस दिन इन दोनोमेंसे कोई एक बात दो जायगी, उस दिन 
दें आपका विरोध करनेके लिए तैयार हो जायेंगे । 
(६) शाखऋ--यदि इस समय हम तुमको छोड़कर चले 


जायें, तो दूसरे आाक्रमणकारियोंसे तुम अपनी या अपनी देशकी 
रहा नहीं कर सकते । 


शाघ्िित-इसकी चिस्ता तो में धोनी चाहिए। श्रापफो इससे 
दया मतलब १ और यदि सचमुच ही आपका इस बातसे कोई 
सम्बन्ध हो और आप यद्ट सममते हों हि हमारे देश पर किसी 
दूसरेंका अधिकार हो जानेके फारण आपको कोई विशेष ह्वाति 
होगी, तो जब कभी कोई दूसरा हम पर आक्रमण करमे आवेगा, 
पद शाप आकर उससे लड़ लोजियेगा। लेकिन आपने शान्ति 
अद्दासमार्मे एक राष्ट्र संघका भी तो संघटन किया दै न, जिसने 
अपने ऊपए इस थातकी जिम्मेदारी ली है फि कोई किसी दूसरेके 
देश पर आक्रमण न फर्‌ सकेगा। यदि यह बात ठीढ़ दो भौर 
वाखतवमें आपका आदश यही दो, तो फिर आपके इस कथनमें 
इृष्ठ भी तत्व नहीं रद जाता । 


(७) शास ऋ- लेकिन तुम्दारे देशो न छोड़नेका एक कारण 
यह भी दो है छि इमने तुम्दार देशमें भपनी बहुत यही पूँजी लगा 
रखी है। एमने तुम्दारे देशशी उन्नतिके लिए यहुत कुछ धन वो 
प्यय दिया ही है, पर साथ दी तुमने अपने राष्ट्रीय ऋणका बहुत 
बड़ा अंश भी तो दमसे लिया है। 

शालित--चापके इस कथनमें भी कुछ विशेष सार नहीं है; 
पर्रेकि हमारे देशमें आपने जो पूंजी लगाई है, बद अपनी शिगमे- 
रार्स पर और अपने दी लामके लिए लगाई दे। भाषने हमारे 
राष्ट्रको जो ऋण दिया है, उसका धयधिकांश आपने दमसे दिना पृद्धे 
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शिद्वर पर पहुँची है। पर हमें धद्दी खतंत्रता-सम्बन्धी अधिकार 
देनेसे भाप इनकार करते हैं। 

( १० ) शाघक--ठुम लोग अभी खराज्यके योग्य नहीं हो। 

शासित--जिस जातिको अपना शासन झाप करनेका अव- 
सर नहीं मिल्ञता, वद्द पराधीन दोनेकी भवस्थामें चाद्दे कितनी 
ही धन्नति क्यों न करे, पर न तो वह नैतिक उन्नति कर सकती दै। 
न उच्च सभ्यता सम्पादित कर सकती है और न आत्म-सम्मानकी 
रक्षा कर सकती है । 


( ११ ) शासक--तुम्दारी जातिके जिन लोगोंको हमने अपने 
शासनमें रच पद दिये हैं, अथवा तुम लोगोंमेंसे जो बढ़े पढ़े जर्मी- 
दार या शिल्पी आदि हैं, वे यद नहीं चाहते कि दम लोग यहाँसे 
जायें। यदि हम लोग यहदाँसे घले जायेंगे, तो वे अपना बड़ा भारी 
दुमाग्य सममेंगे । 

शासित--आपने इमसे हं। धन लेकर हमारी जातिके यढ़े 
बह करमंचारियोंको एक तरदसे रिश्वतके रूपमें दिया है और उनको 
अपनी ओर मिला लिया है । वे तो झापके दायकी कठपुतली हो 
रहे हैं; क्योंकि उनकी जीविका आपके द्वाथमें दै, न कि इमारे दाथमें। 
इसी प्रकार जमींदारों आदिको भी आपने ध्पनी झोर मिला।लिया 

। यह्टोंक जमीदारों आदिके साथ चाप वतनी अधिक रिय्यायत 
बरते हैं, जितनी स्वयं अपने देशमें वाँके जर्मोदारोंढ साथ भी 
नहीं करते | आप अपने देशमें ती सब लोगोंको मत दनेका झअधि- 
कार देते हैं, छानूनछी दृष्टिसे सबको समान समभते है और प्रशा- 
धेंतक सिद्धान्तोंका पूरे रूपसे मानते हैं; पर दमारे यहाँ ऋापने 
ऐसी नौकर्शाही कौर नवाबी कायम कर रररो है जो दिसोझ 
सामने उत्तरदायी हो नहीं है; क्योंकि ब्याप अच्छी तरद समम्धे 
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हैं कि इस देशके कुछ लोगोंको अपनी झोर मिला रखनेका सइसे 
अच्छा धपाय यही है कि उनको व़े बड़े पद और ययेष्ट अधिकार 
दे दिये जायें। 

(१२ ) शासऋ--यदि हम लोग तुम्हारे देशसे चले जायें, वो 
यहाँ तुरन्त अराजकता फैल जायग्री। हमने तुम्हारे देशमें बहुत 
सी पूँजी भी लगाई है और तुम्हारे राष्ट्रीय ऋणकी जमानतें भी की 
हैं। केवल हमारे देशके लोगोंने द्वी नहीं, बल्कि और और देशों 
लोगोंने भी केवल इसी लिए यहाँ बहुत बड़ी पूँजी लगाई है हि 
वे जानते हैं कि जब तक हम तुम्हारे देशका शासन करेंगे, व 
तक बनकी लगाई हुई पूँजीमें घोखा नहीं हो सकता । इसी लिए न 
वो हम यहाँसे जाना चाहते हैं झौर न अपने द्वाथसे शासतापिकार 
निकलने देना चाहते है । 

शा है 


शालित--भला आप दी बतलाधये कि ऐसा कौन सा दे 
जहाँ बिना अराजकता, गृहयुद्ध और राज्यक्रान्तिके खराज्य खा 
हुआ हो भौर जहाँ स्वराज्य स्थापित ह्ोनेसे पहले बहुत सी जाने 
न गई हों और सम्पत्ति न नष्ट हुई हो। दम इसने मूर्स नहीं हैं कि 
हम यह समम लें कि विन इन सब बातोंके ही हम झापकी बंए 
बरीके हो सकते हैं। हम आपसे ही एक वात पूछ॑ते हैं । यदि भाई 
देश पर कोई ऐसा विदेशी शासन करता, जिसका घममे, भाषा भर 
संस्कार आदि सब बातें भाषकी इन सब बातोंसे भिन्न दवोती भर 
जो अपने आपको आपकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समता, वध 
उसके शासनमें रहकर आप कभी ख्तन्त्रवाके योग्य दो सकते ये 
_यदि आपके विकास और उन्नतिमें कोई विदेशी जाति बाधः 
3 क्या आप अपनी वर्तमान धन्नतिके शिखर तक पहुँच सकते ये 
» - पूँजीकी बात फिर निकाली; इसलिए हमें कहना पता 
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दि रूमम भी ते आपकी पूँज़ी लगीदै, यहाँसी तो आपका 
उ्यापार है। थया उस पूँजी और व्यापारक्की रक्षाऊे लिए आप 
हों विकासमें भी बाघक हो सकते हैं ? 


इन बारद प्रश्नों और दत्तरोंमे यह दिसलानेका प्रयन्न किया गया 

कि शासक और शासित अपने अपने पत्तका समर्थन करमेरे लिए 

चया यया कहते हैं । जो लोग संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित करना 

चाहते हैं, उनको शासकों भौर शामितोंकी इन दलीलों पर ब्रिल्ुल 
निःपक्त भावमे विचार फरना चादिए । 


गत महायुद्धफे पहले सिन्न मिन्न देशकि राष्ट्रीय आन्दोलर्नों 

पर दूर देशके निवासियोंका बहुत ही कम ध्यान जाता था । दूर 
दशा साधारण प्रज्ञाको पहले इस बातका पता भी न होता था 
हि भंसारके किस कोनेम फौन सा राष्ट्रीय आन्दोलन हो रहा है; 
नो फिर इस आन्‍्दोलनके सारासारकी तो बात ही षधा है। जो 
लाग सारे संसारकी राजकीय परिम्धितिका ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करते थे, श्रथवा जो लोग सारे संसारमें घूम घूमकर अपनी आँखों- 
से भव देशोंछी दशा देखा करते थे, उनको छोड़कर और बहुत 
छम लोग ऐसे हुआ करते थे जो दूसरे देशेकि राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे 
परिचित होते थे । इसलिए युद्धके आरम्भमे शासक-पक्षके लोगोंने 
भश्न मिन्न देशोंकी प्रशाशोको राष्ट्रीय श्राकोज्ञा्ों आदिके सम्बबन्धमे 
जो कुछ कट्दा था, उसीको सब लोगेने सच माम लिया था। 
५दाहरणायथ, इस समय कट्दा जाता था कि उक्रेन और फिनलैणडमें 
जो आन्दोलन दो १ह्दे दै, थे जमेनोंके '» «हो रहे हैं। यह 
भी कट्दा जाता था कि मिस्र और 'ा जो विरोध 
, दीता है, वद्द । फेवल जरमेन 


न कक 
चर 


